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प्राकथन 
कि कोन है? 


उपयुक्त प्रश्न का उत्तर खर्गीय बाव्‌ प्रेमचन्द जी के शब्दों में एक अनूठे 
और मार्मिक ढंग से दिया जा सकता हे--'मानव जीवन एक उलझी हुई 
गुत्थी है, जिसको सुलझाने के लिए कवि का आविर्भाव द्वोता है? । अथवा यों 
समझिए---जब स्टृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्त्रन्ध के विच्छेद की शंका 
डस्पन्न होती है, ठीक ऐसे ही अवसर पर कवि अपनी कृति से डसे सेभालता है। 
बस, यद्दी एक पहेली है जिसे हम साहित्य का आधार कहते हैं । 

मानव-हृदय में एक प्रकार की इच्छा पदा होती है कि--में अपने भाव 
दूसरों पर प्रकट करूँ। यही एक मनोवृत्ति हे, जिसको हम दूसरे शब्दों में 
“आत्माभिव्यक्षना की वासना” इस नाम से कद्दते हैं । इसके अतिरिक्त एक और 
भी मनोदृत्ति हृदय में काम करती दीख पढ़ती हे, जो दूसरों के कृत्यों में अनु- 
राग! इस नाम से कद्दी जा सकती है । इन्द्दीं ( उपयुक्त ) भावों वा मनोडृत्तियों 
से प्रेरित होकर मनुष्य काब्य की रचना करने बेठता है । काब्य उपयुक्त भावों 
से प्रेरित होकर की हुईं जीवन की ब्याख्या है । अथवा यों कहिए--जब कोई 
भाव हमारे रागों और अनुभवों की वस्तु बनकर किसी विशेष प्रकार की भाषा 
से बंघकर सामने आता है और पाठकों की अनुभूति की कसोदी पर पूरा 
उतरता है, तभी हस उसको 'कमनीय कविता” कट्टकर पुकार उठते हैं । अतः 
सिद्धान्त निकला कि भाव-प्रेरित अनुभूति ही काब्य है। 

जब कवि अपनी व्यक्तिगत वृत्तियों को सामान्य मनोवृत्तियों में मिलाकर 
अपनी कल्पना द्वारा जगत्‌ के रूपात्मक चित्रों-ब्यक्ति चित्रों--का निदर्शन 
कराता है, तभी वह काब्यांगन में विचरने वाला प्राणी समझा जाता है। कवि 
का महस्त्व उसके प्रतिपाद्य विषय, विचार तथा धार्मिक भाव और उसके प्रभाव 
पर अवलम्बित है । अतः कवि का कतंब्य दे कि वह जो चित्र चित्रित करने 
चला है, वह ऐसा होना चाहिए कि पाठक अपनी रागात्मक अनुभूति का उसमें 
अनुभव करने छगे । यदि कवि अपनी कृति में पाठक के लिए कुछ कद्दना चाहता 
है, तो वह अपने काव्य और जीवन का अन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध स्थापित करे । 

कवि अपनी कृति में जगव्‌ के अब्यवस्थित पदार्थों को अपनी कविता द्वारा 
ज्योति प्रदान करता दै। अतः उसके लिए प्रकृतिनिरीक्षण भी आवश्यक है। 
जो कवि प्रकृति के विरूद लिखता है, वह हास्यास्पद समझा जाता है और 
उसका वह वर्णन सर्वथा अलुपयुक्त सिद्ध होता है । कारण, “प्रकृति के छिपे और 
खुले भेदों को सर्वंसाधारण के सामने मनोद्दर रूप में प्रकट करना कबि का काम 
है? (--पभ्नसिंद ) | कवि प्रकृति का पुरोद्धित है। जिस प्रकार पुरोहित के किए 
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यजमान के कुल-क्रमागत सब आचारों का विज्ञ होना आवश्यक है, उसी प्रकार 
क॒वि को भी प्रकृति का सम्यक्‌ निरीक्षण आवश्यक है । 

कवीन्व्र रवीन्द्र के शब्दों में हम कट्ट सकते हैं--'कुछ इस प्रकार के जरू 
प्रकृति के मनुष्य हैं, जिनके छृदयों में संसार के अत्यन्त अल्प विषयों के प्रति 
उत्सुकता होती है। वे संसार में जन्म लेकर भी अधिकांश जगत्‌ से वद्धित रहते 
हैं। उनके हृव॒य की खिड़कियोँ संख्या में कम और चौड़ा में संकीणे होती हैं । 
इसी लिए संसार के बीच में वे प्रवासी से हैं ।? 

'कुछ इस अकार के भाग्यवान्‌ मनुष्य भी हैं जिनका विस्मय, प्रेम और 
कल्पना सवंत्र सजग रहते हैं । प्रकृति के कोने कोने से उनको निमन्त्रण मिलता 
है। संसार के नाना आन्दोलन उनकी चित्रवीणा को नाना रागिनियों में स्पंदित 
कर देते हैं ।! * 

ऐसे ही भाग्यशाली मनुष्य कवि होते हैं । जो कवि जितना ही अधिक 
याझ्ा जगत को अपनी मनोबृत्तियों से नाना रंगों में रैगकर सरस, सुन्दर तथा 
साकार बनाकर मानव-हृदय को स्पर्श करने वाला बना देगा, उतना ही बह 
उच्च कवि है। कवि अपने हृदय में संसार के सुख दुःस्व॒ इच्छा द्वेषादि सभी 
भावों का अनुभव करता हे, उन पर उसका अधिकार होता है | वद्द अपनी 
प्रतिभा के बल से जपने उन अनुभवों को “आत्माभिव्यक्नना की वासना' वृत्ति 
के अधीन द्ोकर विश्व के हृदय पर अंकित करता है। साथ ही यह कह देना भी 
असंगत न होगा कि कवि अपने समय का प्रतिनिधि, भूत का फल और भविष्यत्‌ 
का फूलरूप होता है । दूसरे रूप में कवि भूत और वत॑मान का प्रतिविम्व और 
आगामी सन्‍्तत्ति का प्रथ-प्रदर्शक होता है । वद्द 'देददरीदीपक न्याय” से जहाँ 
बैठा है, उस स्थान से पूे को प्रकाशित करता हुआ, आगे बढ़ने का आदेश 
देता है। वह जनता का प्रतिनिधि है, नेता है, और एक अद्भुत सृष्टि का 
निर्माता होने से वह ब्रह्मा भी हे । उसकी सृष्टि में सुख ही सुख हे, दुःख का 
नाम नहीं । उसकी सृष्टि में केवल सुन्दरता हे--डसका सौन्दर्य साधारण 
जगत्‌ का सौन्दर्य नहीं । 

उपर्युक्त विचार से दमें यह ज्ञात हो गया कि कवि कौन हे, और उसका 

करतव्य-कर्म क्या हे । अब देखना यह है कि कविता क्‍या है, और उसका 
आल्तरिक स्वरूप केसा है तथा बाझ्य रूप कया है, जिसने इस मानव-समाज में 
हतनी हऊचलऊ मचा रक्‍्खी है । हि 

इससे पहले कि हम कविता पर कुछ विचार करें, यह आवश्यक जान 

पड़ता हे कि पहले उसके तरवों पर कुछ प्रकाश डाल्य जाय । अतः यदि उनका 
सविस्तर विवेचन न करके केवछ इतना ही कद्द दिया जाय कि “कल्पना और 
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मनोवेग का नास कविता है' तो उपयुक्त होगा । हमको इस उपर्युक्त कथन से 
ज्ञात होता है कि कल्पना और मनोवेग ही कविता की अन्तरास्मा हैं । कुछ 
छोग कविता को कछा मानते हैं, पर यह उनका भ्रम है । वह वास्तव में एक 
रसमयी स्फूर्ति हे। कवि जब रस दुशा को प्राप्त होता हे, तब कविता स्वयसेव 
प्रवाद्दित ह्ो उठती है | डसमें इतना प्रयास नहीं । कविता के प्रति कबि के हृदय 
भेजो बेचेनी, तड़प होती है, उसी को रस की दशा कद्दा जा सकता हे । यह 
डीक है कि अभ्यास और परिश्रम से काव्य में सौन्दर्य आता है, और जहाँ 
अभ्यास और प्रयास का काम हो रहा है, वहा कछा को न मानना भी अवान्‍्छ- 
नीय है। तथापि जो कवि हैं या जिन्हें कविता का कुछ भी अनुभव है, वे इस 
बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कविता किसी भी प्रकार के बन्धन से सर्वथा 
मुक्त है । इतना ही नहीं कि वह शास्त्रमर्यादा का ही उल्लंघन करती है, किन्तु 
हमारा यह अनुभव है कि किसी विषय पर हठात्‌ लिखने ब्रठे, तो आप कुछ न 
लिख सकेंगे बल्कि उसके विपरीत कुछ का कुछ लिख जायेंगे | निम्नलिखित 
डदाहरण से आपको यद्द भली भाँति स्पष्ट हो जायगा-- ह 
अंकित करने चली तूलिका ज्यों द्वो विस्तृत नील गगन। 
किसी नयन का लघु तारा खिंच गया चित्र-पट पर तत्क्षण ॥ 

अब आया कविता का स्वरूप | इसके विषय में लोगों के विभिन्न मत हैं। 
कोई कद्दता है "कविता पद्यमय निवन्ध है! | दूसरा बताता हे, 'कबिता संगीत- 
मय विचार है'। तीसरा कहता हे 'रसात्मक वाक्य ही काब्य है! । चौथे का 
मत है कि 'रमणीय।र्थ का प्रतिपादक शब्द ही काब्य है । पाश्षात्त्यों के विचार 
कुछ और हैं । इस प्रकार कविता के विषय में लोग अपने अपने विचार प्रकट 
करते हैं किन्तु उपयुक्त सब लक्षणों को हटाकर यदि यह कट्द दिया जाय कि 
“कविता वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य का रागात्मक सम्बन्ध तथा उसकी 
रक्षा होती है! तो अधिक संगत होगा । न 

कुछ लोग कविता को 'कल्पना द्वी कविता है' कहकर सत्य से दूर करना 
चाइते हैं । किन्तु यह केवछ उनका म्रममात्र है । क्‍योंकि पारमार्थिक दृष्टि से 
सत्य का एक ही रूप हे पर ज्यवद्दार की इष्टि से अपने काम चलाने के लिये उस 
पर अनेक रूप आरोपित कर दिये गये हैं । बस, इसी सिद्धान्त को कविता के 
विषय में जान लेना चाहिये । हाँ, वेज्ञानिक-सत्य और कवि-सल में कुछ भेद 
अवश्य होता है। वैज्ञानिक प्रकृति को, जिस रूप में वह हे उसी रूप में देखता 
है, किन्तु कवि प्रकृति प्रभाव अपने हृदय पर देखता द्वै। वाटिका में फूछ खिछा। 
दोनों ने उसे देखा, वैज्ञानिक ने भी और कवि ने भी । वैज्ञानिक ने विज्ञान की 
इष्टि से देखा । उसने बतछाया--यद फूल दे, कैसे पैदा हुआ, क्या है, 


छ - पच्पीयूष 
इससे क्या छाभ है, क्‍या हानि है; उसने फूल का वास्तविक रूप जनता के 
सामने रख दिया । किन्तु कवि ने उसको देखा, उस के हृदय पर एक विचित्र 
प्रभाव पढ़ा । उसने उस वाटिका में फूल के जाने से प्रसक्षता की एक नई 
लहर दौढ़ती हुई देखी । डाली ढाली, पत्ती पत्ती को मारे प्रसन्नता के नाचते 
हुए देखा | मद से इठलाती हुई समीर को उसने वहाँ अठखेलियाँ करते पाया । 
चह तढ़प उठा और सहसा मुख से निकछ ही तो गया-- 


खिला है नया फूल उपवन में। 
सुखी दो रहे हैँ सव तरुवर, बेलें हँसती मन में ॥१॥ 
प्रात समीर लगी, सुख पाया, पहली दशा भुलाई। 
जिधर निहारा, उधर प्रेम की थाढठी परसी पाई॥रा 
रूप अनूठा लेकर आया, मृदु सुगन्धि फैलाई। 
सब के हृदय-देश में अपनी प्रभुता-ध्वजा उड़ाई ॥१॥ 
जीत लिया है तू ने सब को, ऐसी लद्दर चलाई। 
रोकर हँसकर--सभी तरह से अपनी बात बनाईं॥४॥ 
इस विषय पर हम अधिक न कहकर इतना ही कह देना पर्याप्त समझते 
हैं कि वेज्ञानिक और कवि इन दोनों का क्षेत्र एथक्‌ एथक है | इसी कारण 
इनकी सत्यता में अन्तर है । 
कवि अपने काव्य में उन बातों का भी उपयोग करता है, जिनको 
वैज्ञानिक अपने विज्ञान-क्षेत्र में आश्रय दे चुका है, परन्तु उसी रूप में (अर्थात्‌ 
वह अपने हृदय के प्रभावाजुसार ही इसे अपनाता है ) | सारांश यह है कि 
कवि-कृति में सत्यता का अस्तित्व होता है, जिसका अभिप्राय हम निष्कपटता से 
ले सकते हैं । यहाँ कवि के लिये हृतनी बात और ध्यान देने योग्य है कि कवि 
किसी सत्यता का वणन करते हरुए, वैज्ञानिक फँंदे में पढ़ कर अपने हृदयस्थ 
बिचारों को न भुला दे । 
यह तो हुआ कविता का आम्यान्तरिक रूप । अब हमको उसके बाझ्य रूप 
पर विचार करना है | कविता का बाह्य रूप छनन्‍्द, अलंकार और भाषा से 
सम्बन्ध रखता है | कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि “कविता के भावमय होने 
पर भी उसका बाह्य रूप बृत्तादि से सुसज्ञित होना आवश्यक है | अन्यथा वह 
कविता कीचड़ में दबे हुए रत्न की भांति उपेक्षणीय हैं ।! कुछ का मत है कि 
“उन्दादि कविता का परिधानमात्र है ।! किन्तु यह कहना कुछ असंगत-सा 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि परिधान शरीर की रक्षा का एक साधनमात्र है, वह 
उससे प्रथक्‌ भी हो सकता है किन्तु छन्दादि कविता से प्रथक्‌ नहीं किये जा 
सकते । छन्‍्द आदि को कविता से एथक्‌ करना उसकी पुक बढ़ी शक्ति को नष्ट 


प्राक्थन लि 


करना है। आजकल छायावादी कवि उन्दों के वन्धन को स्वेधा छोड़ रहे हैं। 
उनका कथन है कि तुक और मात्राओं के बन्धन में सुकुमार हादिक भावों का 
अदरशन भली भति नहीं हो सकता। इसी लिए इन छायावादी कवियों के पच्च 
भी गद्य की तरह चलते हैं, और बिना किसी तुक के होते हैं। इसके साथ-साथ 
जनमें अक्षरों की भी कोई समानता नहों होती । यदि एक पंक्ति में पाँच अक्षर 
हैं तो दूसरी में पश्चीस | हम यद्द नहीं कहते हैं कि कविता का सौन्दर्य भाव में 
नहीं, हम तो मानते हैं कि कविता का सौन्दर्य भाव में है तथापि सौन्दर्य छाने 
के लिये कवि अपनी प्रिया को अलंकारादि से भूषित कर साहिल्य-प्राह्नण में 
भेजता है। हों, यह कह सकते हैं कि कविता गद्य, पद्म दोनों में हो सकती है, 
किन्तु वृत्त भाव और सौन्दर्य में ओज को और जोड़ देता हे । कविता का पूणे 
न्दर्य उसके लय के साथ पढने में ही प्रकट होता हे । 

पद्य-सादित्य और उसकी गतियाँ 

हम ऊपर कट्द चुके हैं कि मानव-जीवन में एक बृत्ति काम करती हुई 
दिखाई देती है, जिसके आश्रित सामाजिक उन्नति; अवनति, पारस्परिक खसहा- 
जुभूति और इमारा संगठन है । आवाल बृद्ध सभी उसी एक बृत्ति के अधीन 
काम कर रहे हैं । हर समय द्वर एक व्यक्ति के हृदय में यह भावना रहती हे 
कि में अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करूँ । संसार का कोई भी ब्यक्ति इस 
भावना को नहीं दवा सकता । बस, इसी बलवती भावना से प्रेरित होकर 
मनुष्य समाज को संगठित करता है, एक दूसरे के दुःख में दुःख और सुख में 
सुख का अनुभव करता है । इस बृत्ति का नाम आत्माभिव्यअ्ना की वासना! है। 

जब मनुष्य किसी के दुःख या सुख में सद्दानुभूति प्रकट करता है तब 
उसके चित्त में एक और भावना होती है | वह चाइता हे कि में अपनी बात को 
दूसरों पर ऐसे ढंग से व्यक्त करूँ कि डसका प्रभाव सुनने वालों पर अच्छा पढ़े, 
जिससे उनमें मेरा मान हो | इस भावना को हम 'आस्मप्रियता' कहते हैं । इसी 
से प्रेरि होकर मनुष्य अपनी भाषा में विविध अलंकारों का समावेश करता है। 
इसी प्रकार वह्द दूसरों की भाषा या भावों में भी अनुराग” रखता है। 

इस प्रकार उपयुक्त अनेक भावों और मनोबृत्तियों से ही पद्च-सादित का 
विकास होता है। पद्य में यति और गति के नियमों का पाछन करना पड़ता है। 
इसलिए उसमें गद्य की अपेक्षा रोचकता और आकर्षण अधिक मात्रा में द्वोता 
है। मजुप्य एक सौन्दर्यप्रिय प्राणी है। वह हर एक वस्तु में सुन्दरता चाहता 
है। जिस वस्तु में वह अपनी रुचि के अनुकूल सुन्दरता पाता है, उसी की ओर 
झुकाव हो जाता है। हैं 

विश्व-साहिस्य पर जब ८7 दृष्टि डालते हैं, तब सब से पहले इमारी इृष्टि 


धर पद्यपीयूष 


पश्चात्मक सादित्य पर पड़ती है । संसार में किसी देश या किसी जाति का 
साहित्य ऐसा न मिलेगा, जो गद्य से आरम्म हुआ हो । इसका कारण पाठक 
स्वयं जान सकते हैं । यही बात हम अपने हिन्दी-साहित्य में भी पाते हैं। 
हिन्दी-साहित्य में सब से प्राचीन ग्रन्थ अलुंकारविष्यक एक पुष्य नामक बन्दी- 
छान द्वारा विक्रम संत्रत्‌ ७५० का लिखा हुआ मिला है । परन्तु कई कारणों से 
वह मान्य नहीं । इसके बाद मुज्--भोज के समय से हमारे साहित्य की सृष्टि 
दिखाई पड़ती है । तब से लेकर आज तक के इस खाहित्य को साहिलयकों ने 
चार कालों में विभक्त किया हे । 
साहित्य पर समाज, देश, काल और परिस्थिति का पूरा पूरा प्रभाव 
पड़ता है | वही बात हमारे हिन्दी-साहित्य पर छागू होती है । जिस समय 
हमारे हिन्दी-साहित्य का आरम्भ हुआ, चह काल लड़ाई और झगड़ों का था। 
सम्राद हर्षवर्धन के मरते ही राज्य के खण्ड खण्ड हो गये । इस समय प्रायः 
क्षत्रियों का समय पारस्परिक लड़ाई-झगजड़्ों में व्यतीत होता था। इसका हमारे 
साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा । उस काल का जितना भी साहित्य उपलब्ध हुआ 
है, प्रायः वी ररसास्मक है । अतः इस काल का नाम 'बीरगाथा काल रखा गया। 
इसके बाद मुसलमानों का भारतवर्ष पर आधिपस्य हुआ । क्षेत्रियों की 
शक्ति क्षीण हो गई दिनों-दिन अत्याचार बढ़ते गये । जनता तंग आ गई । बह 
आश्रयहीम हो गई । निराश्चित मनुष्य की दो ही गति हैं--एक परमात्मा, 
घूसरा घिलाश्ष | हम पहले कद्द चुके हैं |के कवि समाज का मेता और काक का 
प्रतिनिधि होता है । पतन के किनारे पर खड़डी हुई हिन्दू जाति को, जो केवल 
एक धक्के की राह् देख रद्दी थी, हमारे कवि-समाज ने ढाठस दिया । समय के 
अनुकूछ उसने भक्ति-रस का सन्चार किया, राम और रह्दीम की एकता पर बल 
दिया | उसका प्रभाव यह हुआ कि मुसलमान और हिन्दुओं में से यह वेमनस्थ 
डी नष्ट न हुआ, अपितु ( रसखान भावि ) अनेक मुसलमान भी हिन्दू धर्म के 
गीत गाने छगे । इस समय भक्ति का प्राबस्य रहा, इसी लिए इस काल का 
नाम “भक्ति काछ' पढ़ा । न्‍ 
छद्ष्य ग्रन्थों के ब्राद लक्षण ग्रन्थों की सृष्टि होती है । आज तक किसने 
ही अस्थ हिन्दी भाषा में लिखे जा चुके थे किन्तु उनकी कोई सीमा अभी तक 
निश्चित न हुई थी। उपयुक्त नियम के अनुसार अब कवियों का ध्यान इस ओर 
गया । सब से पूर्व आचाये केशव ने इस ओर अपनी लेखनी उठाई । तत्पश्रात्‌ 
अनेक कवियों ने तह्विपयक भ्रन्थों का निर्माण किया । प्रायः कुछ समय तक 
यही धारा निरन्तर रूप से प्रवाद्वित होती रही । अतः इस काछ का नाम 'रीति 
काल! पड़ा। 


आक्थन हि 


आधुनिक युग का आरन्भ विक्रम की उच्नीसवीं शताब्दी से होता है । 
इस काल के आरम्भ में हम गद्य के चार प्रमुख लेखकों को पाते हैं--लल्लूलाल, 
सदलमिश्न, मुंशी सदासुखलाल और इंशाअछाह खाँ । परन्तु इस काल का 

- चास्तविक आरम्भ भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द से द्वोत। है । इन महाशय ने साहित्य 
मे एक क्रान्तिकारी परिवतेन किया, उसमें एक नया जीवन ऐूँक दिया । यह 
इन्हीं की कृपा का फल है कि जो कवि अभी तक केवल नख शिख के ही वर्णन 
, में अपना सौभाग्य समझते थे, उन्होंने अपनी उस प्रणाली का परित्याग कर 

एक श्रेयस्कर मार्ग को अपनाया । यहाँ हम इस बात की विवेचना न करेंगे कि 
उन्होंने कौन-सी भाषा में कविता की और कौन-सी में नहीं । जेसा कि हम 
पहले कद्द चुके हैं कि कवि काल के प्रतिनिधि होते हैं । उन्हीं के हाथों देश 
और जाति का उत्थान-पतन निश्चित है । वह समाज को जिस ओर चाहें, घुमा 
सकते हैं | हरिश्वन्द जी का जन्म जिस समय हुआ, उस समय चारों ओर 
अन्घकार ही अन्धकार छाया हुआ था। एक ओर सामाजिक कुरीतियाँ, दूसरी 
ओर धामिक ग्लानि । एक ओर देशिक विपत्ति, तो दूसरी ओर साहित्य पतन ! 
इन सब बातों का भारतेन्दु पर गहरा प्रभाव पढ़ा । साहित्य देश और जाति का 
खाद्य है| जैसा जिस जाति का साहित द्वोगा, वैसा ही उसकी बुद्धि का विकास 
होगा। भारतेन्दु ने यह नव सन्देश कवियों को दिया । 

आपको उनकी हर एक कविता में एक भावना मिलेगी, जो हर एक 
सहनदय व्यक्ति के हृदय को स्पश करती है, वह है उनकी भारतीयता। उनमें 
अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति अटूट प्रेम कूट-कूटकर भरा था । वह 
अपने देश की दुर्देशा को न देख सके थे। सइसा डनके मुख से निकल पडा-- 

“हा हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई /? 

५ उनके इंस ह्ाद्यकार का कोई असर न हुआ हो, यह बात नहीं । इस 
द्वाह्कार ने एक दलूचल पैंदा कर दी, एक नया युग ही सामने लाकर उपस्थित 
कर दिया, जिसके दर्शन आज इस अपने साहित्य में कर रहे हैं। 

आपकी शैली और गति-विधि का अनुकरण करने वालों में से प्रताप- 
नारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त बालुक्ृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी आदि 
कह्ढे सस्कवि हुए। 

काल की प्रगति का प्रभाव कवि पर पढ़ता है, यह बात हमें ताध्कारिक 
साहित्य से ज्ञात होती है। मध्य युग में भावों का प्राथल्य रहा परन्तु आज 
डसमें पुक मौलिक परिवतेन दीख पढ़ता है। आजकल की कविताओं के प्रमुख 
विषय प्रायः देश, जाति, समाज-सुधार और प्रकृतितर्णन हैं। इस परिवतेन का 
मुख्य कारण इग ऊपर बतल्ा चुके हैं । है 


< पद्मपीयूष 
रहस्यचाद और छायावाद 

जद्दों इम उपयुक्त बातों को वर्तमान कविताओं में देखते हैं वहाँ एक 
और नह लहर हमें दीख पड़ती है, जिस पर अब कुछ काल से अधिक बरू 
दिया जा रहा है। वास्तव में रहस्यवाद, और छायावाद क्‍या है ? यह एक प्रश्न 
ऐसा है, जिसके उत्तर तथा समझने के लिए विदयेष परिश्रम तथा प्रतिभा की 
आवश्यकता है। हम अपने पाठकों को केवल सूक्ष्म रूप में एक छोटा सा गुर 


बता देते हैं-- 


रददस्यचाद--- 

रहस्यवाद आत्मा की उस अन्तद्वित प्रवृत्ति का नाम है, जिसमें आत्मा 
और परमास्मा का एकीकरण होता है अर्थात्‌ आत्मा सांसारिक छलप्रपद्च को 
छोड़कर परमा'मा से मेल करता है और उसमें ऐसा घुल-मिल जाता है कि वह्द 
अपने को तत्स्वरूप द्वी समझता है । उसमें आत्मा और परमात्मा को एथक्‌ 
करने वाली माया है । माया का परदा फटा कि दोनों एक । 


छायावाद -- 

छायावाद में पुरुष असीम परमात्मा को ससीम वस्तु में सीमित कर, 
उसकी आराधना करता है| उसे संसार की एथक्‌ २ वस्तु में उसका एथक २ 
सौन्दर्य दिखाई देता है । वह्द उसमें ही अपने प्रियतम का आद्धान करता है । 
यही इन दोनों में अन्तर है । 

प्रस्तुत संग्रद्द में हमने एक विदोष बात का ध्यान रक्‍्खा है--जैसा कि 
इस पहले कह चुके हैं--कि भारतेन्दु की कविता हमारे लिए एक नई भावना 
छेकर भाई। वह भावना क्‍या थी, यह हम ऊपर बता चुके हैं । हमारे देश, 
हमारी जाति को इस समय उसी भावना की आवश्यकता है । अतः तद्विषयक 
कविताओं को यहाँ स्थान दिया गया है। इसके साय ही हमने कुछ ऐसी भी 
कविताओं को इसमें स्थान दिया, जिससे हमारे साहित्य की यति-विधियों और 
परिवतनों का परिचय भी हमारे पाठकों को द्वो जाय । 


यदि किसी भी अंश में हमारा संग्रह्ठ पाठकों की सेवा कर सका तो दम 
अपने को धन्य समझेंगे। 


मुझे प्रस्तुत संग्रह में ठा० बलवन्तसिंह जी शास्त्री हिन्दी-प्रभाकर से जो 
सहयोग मिला दे, उसके लिए में उनका धन्यवाद किये बिना नहीं रह सकता । 


े ८ 
भारतनदु हारश्वन्द्र 

हि भारतेन्दु का जन्म बंगाल के इतिहास-प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के वंश मे 
हुआ था। सेठजी के दो पुत्र थे, जो काशी में आकर बसे थे। इनमें से एक 
फतहचन्द थे। इनके पौत्र का नाम हरचन्द था, जो अपनी घनराशि और 
डसके सद्ब्यय के लिए विख्यात थे। इनके पुत्र का नाम गोपालचन्द्र था। यह 
बड़े अच्छे कवि थे। इन्होंने हिन्दी में चालीस ग्न्थ बनाये । इन्हीं बाबू गोपाल 
चन्द्र के पुत्र बावू हरिश्रन्द्र डुए । 

इनका जन्म भाद्रपद शुक्ला सप्तमी सं० ६९०७ में हुआ था। अभी यह 
नौ वर्ष के थे कि इनके पिता का स्वगेवास हो गया। सारे घर का भार इन्हीं के 
ऊपर आ पड़ा । पढ़ने का काम ज्यों-स्यों करके तीन चार वर्ष तक चला, परन्तु 
जब ये अपनी माताजी के साथ सं० १९२१ में जगदीश-यात्रा को गये, तो पदना 
बिलकुल छूट गया । यात्रा से लौटने पर इनकी रुचि कविता और देशभक्ति की 
ओर फिरी। इस्होंने एक छोटा-सा स्कूछ अपने घर ही में खोला, जो बाद में 
“हरिश्वन्द्र हाई स्कूल' के नाम से विख्यात हुआ | इन्होंने 'कविवचनसुधा' 
नामक पाक्षिक पत्र भी निकाला | 

इनकी कविता हिन्दी में एक नई प्रगति-पताका को लेकर आई थी। 
इनकी कविता में उत्कट देश-प्रेम और प्रगाढ़ समाज: द्वतिपिता के भाव निद्वित हैं । 

संबत्‌ १९४२ में आपने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। ३५ वर्ष की 
इस छोटी आयु में भापने १७५ ग्रन्थ लिखे । 


भारत-दुर्देशा 


रोवहु सब मिलिके आवहु भारत भाई। 

हा हा ! भारत-दुदंशा न देखी जाई॥ 
सब के पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो | 

सब के पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो ॥ 
सब के पहिले जो रूप रंग रस भीनो। 

सब के पहले विद्याफल जिन गहि लीनो ॥ 
अब सब के पीछे सोई परत लिखाई। 
हा हा ! भारत-दुदेशा न देखी जाई॥श॥। 


१० पद्यपीयूष 


जहँ भये शाक्य हरिचन्द रु नहुष ययाती। 
जहेँ राम युधिप्तिर वासुदेव सर्याती ॥ 
- जहँ भीम करन अजुन की छटा दिखाती । 
तहूँ रही 'मूढ़ता कलह अवियदा राती॥ 
अरब जहँ देखहु तहेँ दुःखहि दुःख दिखाई । 
हा हा ! भारत-दुदंशा न देखी जञाई॥२॥ 
लरि वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी। 
करि कलह बुलाई जवनसन पुनि भारी॥ 
तिन नासी बुधि बल विद्या वहु बारी। 
छाई अब आलस कुमति कलह ऑँधियारी॥ , 
भये अन्य पंगु सब दीन हीन बिलखाई। 
हा हा ! भारत-दुदशा न देखी जाई ॥३॥ 
अँगरेज राज सुख साज सजे सब भारी। 
पे धन विदेस चलि जात यहै अति ख्बारी ॥ 
ताहू पे महँगी काल रोग बिस्तारी। 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री॥ 
सब फे ऊपर टिक्स की आफत आई। 
हा हा ! भारत-दुदंशा न देखी जाई॥४॥ 
विचक्षणा ।-गोरे तन कुमकुम सुरंग , प्रथम नहवाई बाल। 
राजा ।-सो तो जनु कंचन तप्यों , होत' ।पीत सों लाल॥ 
विच० ।-इन्द्रनीलमति पेंजनी , ताहि दई पहिराय। 
राजा ।-कमल कली जुग घेरिक्रे , अलि मनु बेठे आय ॥ 
विच० ।-सजी हरित सारी सरिस , जुगुल जंघ कहूँ घेरि। 
राजा ।-सो मनु कदली पात निज , खंभन लपस्यो फेरि॥ 
विच०  +पहिराई मनि किंकिनी , छीन सुकटि तट लाय। 
राजा ।-सो सिंगार मंडप बँधी , वंदनमाल  सुद्दाय ॥ 
विच० &-गोरे कर कारी चुरी , चुनि पहिराई हाथ। 
राजा ।-सो साँपिन लपटी मनहुँ , चंदन साखा साथ ॥ 
विच० 2ै-बड़े घड़े मुक्तान सों , गल झति सोभा देत। 


भारतेन्दु 


राजा 
विच० 
राजा 
विच० 
राजा 
विच० 
राजा 
बिच? 
राजा 
विच० 
राजा 
विच० 
राजा 


-तारागन आये मनों , निज पति ससि के हैत ॥ 
।-करनफूल जुग करन में , अति ही करत प्रकास | 
“मनु ससि ले दे कुम॒दिनी , वैत्यो उतरि अकास ॥। 
“बाला के जुग कान में , वाला सोभा . देत। 
।-छूबत अमृत ससि दुहँ तरफ , पियत मकर करि हेत ।॥ 
-जिश्र रक़्न खंजन दहगनि , अज्ञन दियो वनाय। 
।-मनहूँ सान फेस्थो मदन , जुगुल' बान निज लाय ॥ 
।-चोटी गुथि पाटी सरस , करिके बाँघे केस | 
-मनहुँ सिंगार एकत्र हे ; बेंत्यो वार के वैस॥ 
-बहुरि उढ़ाई ओढ़नी , अतर सुबास वसाय । 
।-फूललता लपटी किरिन , रंत्रि ससिकी मनु आय ॥ 
+-एहि विधिसो भूषित करी , भूषण वसन बनायथ। 
।-काम बाग भालरि लई + मनु वसंत ऋतु पाय॥ 
( 'कपूंस्मंजरी' से ) 

के रधः के 

जग में पतित्रत सम नहिं आन । 


नारि छेतु कोड धर्म न दूजो जग में यासु समान॥ 
अनुसूया सीता सावित्री इनके चरित प्रमान। 
पतिदेवता तीय जग धन धन _गावत वेद पुरान ॥ 
धन्य देस कुल जहाँ निवसत हैं नारी सती सुज्ान। 
घन्य समय जब जन्‍म लेत ये धन्य व्याह्‌ असथान ॥ 
सब समर्थ पतिबर्ता नारी इन सम ओर न आन । 
याद्दी ते स्वर्गहु में इनको करत सत्रे शुन गान॥ 
पक ध्कि ब्छि 
* भई सखी ! ये अँखियाँ विगरेल । 
बिगरि परी, मानत नहिं देखे बिना साँवरो छेल ॥ 
भई पतवार धस्त पग डगमग नहिं सूमत कुल गल। 
तजिकै लाज साज गुरुजन फो हरि की भई रखेल ।९ 


११ 


पद्मयपीयूष 


निज चबाव सुनि ओरहु हरखत करत न'कछु मन मैल। 
“इरीचन्द! सब शंक छाड़िके कर्राहं रूप की सेल॥ 
फ्क कक छः 


भरोसो रीमन ही लखि भारी । 
हमहूँ को विश्वास होत है मोहन पतित उधारी ॥ 
जो ऐसो सुभाव नहिं हो तो क्‍यों अहीर कुल भायो। 
तजिके कोस्तुभ से मनि गल क्यों गुँजाहार धरायो ॥ 
ऋ्रीट मुकुट सिर छोड़ि प्ोआ मोरन को क्‍यों धारयो । 
फट कसी टेंटिन पे मेवन को क्‍यों स्वाद बिसास्थो॥ 
ऐसी उलटी रीमक देखिके उपजत है जिय आस। 
जग निन्दत हरिचन्दहुँ को अपनावहिंगे करि दास ॥ 
कक ष्क कि 
जहाँ. बिसिसर सोमनाथ माधव के मन्दर। 
तहँ महजिद बन गई द्ोत अब अल्ला अकबर || 
जहूँ भूसी उज्जेन अवध कन्नोज रहे बर। 
तहँ अब रोअत सित्रा चहूँ दिशि लखियत खैंडहर। 
जहूँ धन विद्या बरसत रही सदा अब्रे वाही ठहर। 
बरसत सब ही विधि बेबसी अब तो चेतो वीरबर | 
कहेँ गये विक्रम भोज राम बलि कणों युधिप्रिर। 
चन्द्रगुप्त चागक्य कहाँ नासे करके श्रिर। 
कहँ छत्री सब मरे विनसि सब गये किते गिर। 
कहाँ राज को तौन साज जेहि जानत हे चिर। 
कहेँ दुग सेन धन बल गयो, घूरहि धूर दिखात जग | 
उठि अर्जो न मेरे वत्सगन, रच्छहिं अपुनो आये मग॥ 


गंगा-वर्णन 
नव उजञज्जल जलधार हार होरक सी सोहति। 
बिच बिच छहरति बूँद मध्य मुक्ता मन पोहति ॥ 


भारतेन्दु * १३ 


लोल लहर लहि पवन एक पे इक इमि आवत। 
जिमि नर-गन सन विविध मनोस्थ करत मिटाबत॥ 
सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सब के मन भावत। 
दस्सन सज्जन पान त्रिविध भय दृर मिठाबत ॥ 
अश्रीहरि-पद्‌-नख-चन्द्रकान्त-मन-द्रवित. सुधारस । 
प्रह्दल कमण्डल मण्डन भवखणडन सुरसग्बस ॥। 
शिव सिर मालति माल भगीरथ नृपति पुण्य फल | 
ऐराबत-गज-गिरि-पति-हिम-नग-कएठहार कल ॥। 
सगर-सुवन सठ सहस परस जलमात्र उधारन। 
अगनित धारा रूप धारि सागर संचारन॥ 
कासी कहँ प्रिय जानि ललकि भेव्यो जग घाई। 
सपने हू नहिं. तजी रही अंकम लपटाई॥ 
कहूँ. बेंथे नव-घाट उच्च गिरिवर सम सोहत। 
कहूँ. छतरी कहूँ मढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहत ॥ 
घवल धाम चहुँ ओर फरहरत धुजा' पताका। 
घहरत घंटा घुनि धमकत धौंसा करि साका॥ 
मधुरी नौबत बजत कहूँ नारी नर गावत। 
चेद पढ़त कहुँ द्विज कहुँ जोगी ध्यान लगाबत॥ 
कहूँ, सुन्दरी नहात नीर कर जुगल उद्घारत 
जुग अम्बुज मिलि मुक्त गुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥ 
धोबत सुन्दरि बदन करन अतिही छवि पावत। 
वारिधि नाते ससि-कलंक मनु कमल मिटाबत॥ 
सुन्दरि ससि मुख नीर मध्य इमि सुन्दर सोहत। 
कमल बैलि लहलदी नवल छुसुमन मन मोहत॥ 
दीठि जहीं जद्ँ जात रहत तितहीं ठददराई । 
गन्ना-ठत्रि.हरिचिल्द कछू बरनी नदिं जाई॥ 
भावना 
. रहै क्‍यों एक म्यान असि दोय। _ . 
ज्ञिन नैनन में हरि रस छायो तेद्दि क्यों भावै कोय ॥ 


१४ 


पु 


पद्पीयूक 


जा तन मन मैं रमि रहे मोहन तहाँ ज्ञान क्यों आवे। 
चाहो जितनी बात अबोधों हाँ को जो पतियावै ॥ 
अमृत खाइ अब देखि इनारुन को मूरल जो भूले । 
हरीचन्द्‌ ब्रज तो कदलीबन काटो तो फिरि फूले ॥ 
घ् छठ 3] 
सम्हारहु अपने को गिरधारी। 
मोर मुकुट सिर पाग पंच कसि राखहु अलक संवारी ॥ 
हिय हलकत बनमाल उठावहु मुस्ली धरहु उतारी। 
चक्रादिकन सान दें राखो कंकन फेसन निवारी॥ 
नूपुर लेहु चढ़ाय किंकिनी खींचहु करहु तयारी। 
पियरो पट परिकर कटि कसिकर बाँधों हो बनवारी ॥ 
हम नाहीं उनमें जिनको तुम सहजद्दि दीनों तारी। 
बानो जुगओ नीके अब की दरीचन्द की बारी ॥ 
क्र कै (02 
सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा। 
अब तजहु बीरबर ! भारत की सब आसा ॥ 
अब सुख सूरज को उदय नहीं इत हूहै। 
सो दिन फिर इत अब सपनेहूँ नहिं ऐहै ॥ 
स्वाधीनपनो बल धीरज सबहि नसेहे। 
मंगलमय भारत भुव मसान हु जैहै॥ 
दुख ही दुख करिहे चारहुँ ओर प्रकासा। 
अब तजहु बीस्बर ! भारत की सव आसा ॥१॥ 
इत कलह विरोध सबन फे हिय घर करिहे। 
मूरखता को तम चारह ओर पसरिहै॥ 
वीरता एकता ममता दूर सिधरिहे। 
तजि उद्यम सब द्वी दासबृत्ति अनुसरिहै॥ 
हे जैदें चारह वरन शूद्र वनि दासा। 
अब तजहु वीखर ! भारत की सव आसा ॥२॥ 


भारतेन्दु श्ष 


हेंहें इत के सब भूत पिशाच उपासी। 
कोऊ बनि जैहेँ आपुद्धि स्वयंप्रकासी॥ 
नसि जैहैं. सगरे सत्य धर्म अविनासी। 
निज हरि सो हुहें विमुख भरत मुबवासी ॥ 
तजि सुपथ सबहि जन करिरहें कुपथ विलासा । 
अब तजहु बीरबर ! भारत की सब आसा ॥३े॥ 
अपनी वस्तुन कहूँ लडिहेँ सबहि पराई। 
निज चाल छोड़ि गहिहँ औरन की धाई॥ 
स्वास्थ दवित करिहेँ हिल्दू संग लराई। 
दुरजन के चरनहि रहिहेँ सीस चढ़ाई॥ 
तजि निज छुल करिहेँ नीचन संग निवासा। 
अब तजहु बीरबर ! भारत की सब आसा ॥४॥ 
रहे हमहूँ कबहुँ स्वाधीन आये वलघधारी। 
यह देहैं जियसों सब ही बात बिसारी॥ 
हरि बिमुख घसम विनु धन बलद्दीन दुखारी। 
अलसी मन्‍्द्‌ तन छीन छुघित संसारी ॥ 
सुख सों सहिहँ सिर नीचपाढुका त्रासा। 
अब तजहु बीरबर ! भारत की सव आसा ॥५॥ 
कक कक घ्छ 
चलहु वीर ! उठि तुस्त सबे जय ध्वजहि उड़ाओ। 
लेहु म्यान सों खब्ल खींचि स्नरंग जमाओ ॥ 
परिकर कसि कटि उठो धलुप पे धरि सर साथो। 
केसरिया बानो सजि सजि रनकंकन बाँघो ॥ 
जो आरजगन एक होइ निज रूप सम्हारें। 
तज्जि गृहकलह॒हिँ अपनी कुलमसजाद विचारें ॥ 
तौ ये कितने नीच कद्दा इनकों बल भारी। 
सिंह जगे कहुँ स्वान ठदरिहिं समर मेंफारी ॥ 
पदतल इन कहेँ दलहु कीट त्रिन सरिस दुष्ट चय । 
तनिकहूँ संक न करह, धमे जित जय तित निश्चय ॥ 
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.जे न झुनहिं हित मलो कर्राहँ नहिं तिनसों आसा कोन। 

डंका दे निज सैन साजि अब करूु उते सब गोन॥ 
तिनको तुरितहिं इतो मिलें रन के घर माहीं। 

इन दुष्टन सों पाप किएहूँ पुल्य सदाहीं॥ 
चिडेंटिहु पद्तल दबे डसत है तुच्छ जंतु इक। 

ये प्रतक्ष अरि इनहिं उपेछे जोन ताहि धिक॥ 
घिक तिन कहँ जे आये होइ दुष्टन को चाहें। 

धिक तिन कहेँ जे इनसों कछु सम्बन्ध निबाहैं॥ 
उठहु बीर ! तस्वार खींचि मारहु घन संगर। 

लोह लेखनी लिखहु आये बल सप्रु हृदय पर। 
मारू बाजे बनें कहों धोंसा घहराहीं। 

उड़हिं पताका सन्रु हृदय लखि लखि थहराष्टी। 
चारन वोलह्दिं आये पुजस बन्दी गुन गावें। 

छुटहिं तोप घनघोर सबे बन्दूक चलावें॥ 
चमकद्दि असि भाले दमकहिं ठउनकहिं तन बखतर। 

हींसहिं दय मनकहिं रथ गज चिकरद्ििं समर थर ॥ 
छन महूँ नासहिं आये नीच दुष्टन कह करि छय। 

कहहु सबे भारत जय भारत जय भारत जय ॥ 


2.4] ध्छ ध्छ 
बद्रीनारायण चोधरी 'प्रेमघन' 


प्रेमघनजी का जन्म मिरज़ापुर के एक प्रतिष्ठित रहेस गुरुवरणलाछ जी 
डपाध्याय के यहाँ सं० १९१२ भाद्रपद कृष्ण पष्ठी को हुआ था । बचपन ही में 
(५ वे की अवस्था से पूर्व ही ) हिंदी अक्षरों का अभ्यास इनकी खुशिक्षिता 
माता ने करा दिया था। कुछ काछ के अनन्तर काव्यरसज्ञ पं» रामानन्द पाठक 
इनके अध्यापन काये के छिए नियुक्त हुए | बस, यहीं से इन्हें कविता के प्रति 
अनुराग उत्पन्न हुआ। 

आप भारतेन्दु जी के मित्रों में से एक थे । ब्रजभाषा से आपको बहुत 
स्नेह था| उसे ही यह कवियों की भाषा मानते थे | यही कारण है कि खड़ी 
बोछी में 'भानन्द भरुणोदय' के अतिरिक्त हनकी और कविताएँ नहीं हैं। इनके 


' बद्रीनारायण १७ 


अन्थ आपको प्रकाशित कम दिखाई देंगे, इसका एक विशेष कारण है, इनकी 
कविता का उद्देश्य निज मन का प्रसाद मात्र था। 


आप सं० १९८० में दिवंगत हुए और अपनी अमर कीति को अपनो 
यादगार में छोड़ गये । छ 


आनन्द अरुणोदय 


हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत फिर निज आरत दशा निशा का। 
समझ अन्त अतिशय ग्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका ॥ 
अरुणोदय एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती। 
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फेलाती ॥ 
उद्यम रूप सुखद मलयानिल दक्षिण दिश से आता। 
शिल्प कमल कलिका कलाप को बिना विलम्ब खिलाता ॥ 
देशी बनी वस्तुओं का अनुराग पराग उड़ाता। 
शुभ आशा पराग फेलाता मन मधुकर ललचाता॥ 
वस्तु विदेशी तारकावली करती लुप्र श्रतीची। 
विद्वेपी डलूक छिपने की कोटर बनी उदीची॥ 
उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई। 
खग '“वन्दे मातरम! मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई॥ 
तजि उपपेक्तालस निद्रा उठि बेठा भारत ज्ञानी। 
ध्याय परम , करुणावरुणालय बोला शुभग्रद्‌ बानी॥ 
“उठो आयसन्तान सकल मिलि बस न विलम्ब लगाओ। 
बृटिश राज्य स्वातल्त््यमय समय व्यर्थ न बेठि बिताओ ॥ 
देखो तो जग भमनुज कहाँ से कहाँ पहुँच कर भाई। 
घमम, नीति, विज्ञान, कला, विद्या, बल, मुमति सुद्दाई॥ 
की उत्नति निज्रदेश, जाति, .भाषा, सभ्यता सुर्लों की। 
तुम सब ने सीखी वह बान रही जो खानि दुखों की” ॥ 
“बीती जो उसको भूलो समलो अब तो आगे से। 
मिलो परस्पर सब भाईबँध एक प्रेम के धागे से॥ 
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आयेबंश को करो एक, अब देत भेद बिनसाओ। 
मन वच कर्म एक हो वेदविदित आदश दिखाओ॥ 
बैठों सब थल एक ध्याय सर्वेश एक अविनाशी। 
एक विचार करो थिर मिलकर जग आतंक ग्रकाशी ॥ 
मिथ्याडम्बर छोड़ धर्म का सथा तत्त्व बिचारों। 
चारों वेद कथित चारों युग ग्रचक्षित प्रथा श्रचारों॥ 
चारों वर्णाश्रम की चारों भिन्न धर्म के भागी। 
निज निज धर्माचसण यथाविधि करो कपट छल्न त्यागी ॥ 
सत्य सनातन धर्म ध्वजा दो निमश्बल गगन उड़ाओ। 
श्रौत स्माते कम अनुशासन की दढुन्दुभी बजाओ॥ 
फुंको शंख अनन्य भक्ति हरि, ज्ञानप्रदीष जलाते। 
ज्ञगंत प्रशंसित आयवंश जय जय की धूम मचाते॥ 


भारत-वन्दना 


जय जय भारतभूमि भवानी | 
जाकी सुयश पताका जग के दस हूँ दिसि फहरानी। 
सब सुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सोहानी ॥ 
जा श्री सोभा लखि अलका अरु अमराबती खिसानी । 
धर्म सूरजित उयो नीति जहेँ गई प्रथम पहिचानी ॥ 
सकक्ष कला गुन सहित सभ्यता जहूँ सो सर्बाहिं सुकानी । 
भये असंख्य जहाँ जोगी तापस ऋषिवर मुनि ज्ञानी ॥। 
बिद्युध विश्न विज्ञान सकल विद्या जिनते जग जानी। 
जग विजयी नृप रहे कबहुँ जहँ न्याय निरत गुन खानी ॥ 
जिन प्रताप सुर असुरनहू की हिम्मति बिनसि बिलानी। 
कालहु सब अरि तन सममत जहेँ के क्षत्री अभिमानी ॥ 
बीख्धघू बुधनननि रहीं लाखन जित सती सयानी। 
कोटि कोटि जित कोटि पती रत बनिक बनिक धन दानी ॥ 
सेवत शिल्प यथोचित सेवा सूद समृद्धि बढ़ानी। 
ज्ञाको अन्न खाय एंडति जग जाति अनेक अघानी ॥ 


प्रतापनारायण श्र 


ज्ञाकी सम्पति लुटत हजारन बरसनहूँ न खोटानी। 
सहस सहस बरिसन दुख नित नव जो न ग्लानि उर आनी ॥| 
धन्‍्य धन्य पूरवे सम जग नृपगन मन अजहूँ लोभानी। 
प्रनमत तीस कोटि जन अजढूँ जाहि जोरि जुग पानी ॥ 
जिनमें लक एकता की लखि जगमति सहम सकानी। 
ईस कृपा लहि बहुरि 'प्रेमघन” बनहु सोई छवि छानी ॥ 
- स्रोई ग्रताप गुणज्ञन गर्वित हे भरी पुरी धन धानी॥ 
कक. के कट 
नये नये मत चले, नये झगड़े नित बाढ़े। 
नये नये दुख परे सीस भारत पे गाढ़े॥ 
छिन्न भिन्न छल साम्राज्य लघु राजन के कर। 
गयो, परस्पर कलह रह्यो बस भारत मैं भर ॥ 
रही सकल जग व्यापी भारत राज बड़ाई। 
कौन विदेसी राज न जो या हित ललचाई॥ 
लखिके वीरविहीन भूमि भारत की आरत। 
सब सुलभ सममयो या कहें आतुर असि धारत ॥ 
जरमन जर मन मारि बनो जाको है अनुचर | 
रूम रूम सम, रूस रूस बनि फूस बराबर ॥ 
पाय परसि तुब पारस पास्स के सम पावत। 
पकरि कान अफ़गान राज पर तुम बेठाबत॥ 


ष्ष ष्छ छठ 
प्रतापनारायण मिश्र 


मिश्र जी का जन्म जाश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत्‌ ३९१३ में हुआ 
था । इनके पिता का नाम एं० संकटाप्रसाद था । बचपन में इन्हें ज्योतिष का 
कौक़ था। ये फ्रारसी, उर्दू, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । बड़ी मौजी तबीयत 
के थे, अपने रंग में मस्त रहते थे । इनके कविता अलुराग का कारण--भारतेन्दु 
की कविता और उनका “कविवचज़सुधा' पत्र थे। 

आपको उन्दःशास्त्र के नियम सिखाने का श्रेय पं० ललिताप्रसाद जी 
जियेदी को है। भापको हिन्दी के पत्र पढ़ने का बचपन से ही शौक़ या। इली 
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से उस्साहित होकर भापने 'ब्राह्मण” पत्र निकाछा । संबत्‌ १९४६ में आप 
काछाकाँकर में 'हिन्दोस्तान' पत्र के सहकारी सम्पादक रहे । मु 

मिश्र जी नाटक खेलने में बढ़े निपुण थे। 'प्रेम एव परमो घमः” उनका 
सिद्धान्त था । वे कांग्रेस के पक्षपाती थे। उनकी कविता में देश-प्रेम अच्छी 
सरह झलकता है। 

इन्होंने १२ पुस्तकों का भाषानुवाद किया, और २० पुस्तकें लिखीं। 
इनकी कविता सरस और प्रभावोत्यादक होती थी। 

इनका देहान्त आपाढ़ झुद्छा चतुर्थी सं० १९७१ को हुआ । 





इंश-वन्दना 
पितु मात सह्दायक स्वामि सखा तुम ही इक नाथ हमारे हो। 
जिनके कछु और अधार नहीं तिनके तुम दी ३००३६ ॥ 
सब भाँति सदा सुखदायक दो दुख दुगुन नासन हारे हो। 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को अतिसे करुना उर धारे हो ॥ 
भुलिहें हम द्वी तुमको तुम तो हमरी सुधि नाहिं बिसारे हो। 
उपकारन को कछु अन्त नहीं छिन ही छिन जो बिस्तारे हो ॥ 
महाराज मद्दा महिमा तुम्हरी समु्ें बिसले बुधिवारे हो। 
शुभ शान्तिनिकेतन प्रेमनिधे ! मनमन्दिर के उजियारे हो ॥ 
यद्दि जीवन के तुम जीवन हो इन प्रानन के तुम प्यारे हो। 
तुम सों प्रभु पाय “प्रताप दरी' किद्दि के अब और सहारे दो ॥ 
(2.2 कै छठ 
साथो मनुर्वाँ अजब दिवाना | 

माया मोह जनम के ठगिया तिनके रूप भुलाना॥ 

छल परपंच करत जग धघूनत दुख को सुख करि माना । 

फिकिर तहाँ की तनिक नहीं है अंत समय जहेँ जाना ॥ 

मुख ते धरम धरम गोहरावत करम करत मनमाना । 

जो साहब घट घट की जाने तेहि तें करत बहाना ॥ 

तेष्टि ते पूछत मारग घर को आपहि जोन भुलाना। 

“हियाँ कहाँ सज़्न कर बासा! हाय न इतनो जाना ॥ 
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यदि मनुवाँ के पीछे चलि के सुख का कहाँ ठिकाना । 
जो 'परताप! सुल्दद को चीन्‍्हे सोई परम सयाना॥ 
ष्क घट ध्ड 
जागो भाई, जागो रात अब थोरी । 
काल चोर नहिं करन चहत है जीवन धन की चोरी ॥ 
आसर चूके फिर पछितैद्दो हाथ मींजि सिर फोरी । 
काम करो नहिं काम न ऐऐहे बात॑ कोरी कोरी॥ 
जो कछु बीती बीत चुकी सो चिंता ते सुख मोरी। 
आगे जामे बने सो कीजै करि तन मन इक ठौरी॥ 
कोऊ काहू को नहिं साथी मात पिता झुत गोरी । 
अपने कर्म आपने संगी और भावना भोरी॥ 
सत्य सहायक स्वामि सुखद से लेहु प्रीति जिय जोरी। 
नाहि तु फिर 'परताप हरी' कोऊ बात न पृद्धिह तोरी ॥ 
क्रन्द्न 
तब लखिद्दो जहँ रहयो एक दिन कंचन “बस्सत। 
तहँ चौथाई जन रूखी रोटिह; कहें तस्सत॥ 
जहें आमन की गुठली अरु विरछन की छाले । 
ज्वार चून महँ मेलि लोग परिवार्रि पालें ॥ 
नौन तेल लकरी घासहु पर टिकस लगे जहूँ। 
चना चिर्रोजी मोल मिलें जहेँ दीन प्रजा कहे ॥ 
जहाँ कृषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही । 
देशिन के हित कह तत्त्व कहेँ कैसे नाहीं॥ 
कहिय कहाँ लगि नृपति दवे हें जिह रिन भारन। 
तहँ तिनकी धन कथा कोन जे गद्दी सघारन॥ 
जहँ मद्दीप लगि सजीडण्ट सों यद्दि डर डरदीं । 
अस न होय कहूँ तनक रूठि धन धाममहिं हरददीं ॥ 
तह साधारन ज्ञोगन की तो कहा चलाई। 
नित घेरे द्वी रहत दुसह दारिद दुचिताई॥ 


पद्यपीयूष 
यहि कर केवल हेतु यहै जो नये नये नित। 
कर अरु चन्दा देन परें प्रति प्रजह्दि अपरिमित | 
कछू काम कोऊ करें कहूँ ते कोड आवें। 
कहुँ कल घटना होय हिन्द ही द्रव्य लगाबें॥ 
लेनहार सुख्ल दुःख आय व्यय कवहुँ न पूछ्। 
देत देत सब भाँति होहिं हम छिन बिन छूछे॥ 
जे अनुशासन करन हेत इत पठये जाहीं। 
ते बहुधा बिन काज प्रजा सों मिलत लजाहीं ॥ 
जिते दिवस श्याँ रहहिं तितेकहु लघु अवसर महँ। 
जनरञ्जन हित कर्रहे न स्वीक्गत कछुक नष्ट कहेँ ॥ 
तनिकहु भोग विलास माँहि त्रुटि करन न चहहीं । 
नेकहि पग्रीप्म लखे पतन कर पथ गहहीं।॥ 
निज इच्छा अनुसार करहिं सब सेत कृष्ण कृति। 
कल्ठु दिन महूँ चल देहिं विलायत यह कुजोग अति॥ 
चलत जिते कानून इहाँ उनकी गति न्यारी। 
जस चाहहिं तस फेरि सकहिं तिन कहेँ अधिकारी ॥ 
बढ़े बड़े बारिस्टर बहुधा वकि बकि हारे। 
वे हाकिम जन जस जिय चाहें तस कर डारे॥ 
प्रज्ञा न ज्ञानहिं कौन इकट केह्दि अर्थ बन्यो कब | 
ये यह अचरज ! तोह वन्धन महँ कसे रहें सत्र ॥ 
समग्र परे पर खोय मान धन दण्ड सहै हैं। 
घर बाहर के काज छोड़ि दौरतहि रहे हैं।॥ 
डदर हेत जें शिर ब्ंचन पलटन महूँ जाहीं। 
गोरे रँग बिनु ठीक शआदरित वेहझ नाहीं॥ 
गौर स्थाम रँंग भेद भाव अस दस दिस छायो। 
जिहि नेटिव नामहिं कहँ तुन्छ प्रतिच्छ दिखायो ॥ 
वे बचहू करि कबहूँ कबहुँ कोरे बचि जाहीं। 
पे ये कहें कहूँ लकुट लेतहू धमकी खाह्दी ॥ 


नाथूराम शंकर 3] 


उनके सुख हित जतन करत हाकिम सब रहहीं। 
इनके जिय शत शंक उठहि जब निज दुख कहहीं ॥ 


प् कक छठ 
नाथूराम शेकर' 

शंकर जी का जन्म विक्रम संवत्‌ १९१६ की चेत्र झुका पञ्चमी को दर॒दुआ 
गंज़ ( अलीगढ़ ) में हुआ था। इनके पिता का नाम पं० रूपराम था । इनकी 
माता इन्हें सवा सात साल का द्वी छोड़ कर परछोकवासिनी हो गई थीं । 
इनका पालन-पोषण इनकी नानी और बुआ ने किया था। 

आप कानपुर में नहर के दुफ्तर में & वर्ष तक नकशानवीसी का काम 
करते रहे । बाद में इन्होंने घर आकर चिकित्सा आरम्भ कर दी। यद्द पीयूष- 
पाणि वेद्य थे । हु 

कविता का शौक इनको १३ वर्ष की अवस्था से ही हो गया था। आपकी 
समस्यापूर्ति कवि-समाज में बहुत प्रसिद्ध हें । समस्यापूर्ति आप प्रायः ब्जभाषा 
में करते ये । आप खड़ी भाषा में बहुत सुन्दर कविता करते थे । आप अपनी 
कविता में एक विशेष नियम का निर्वाह्द करते थे।आप मात्रिक और वर्णिक 
दोनों प्रकार के छन्दों में वर्णां की समान संख्या रखते थे । आप में एक 
विलक्षण शक्ति थी कि एक ही समस्या की पूर्ति आप सब रसों में अच्छी तरद्द 
कर छेते थे । यहाँ तक कि 'इमि कंज पै सोदहि रहो चतुरानन' जैसी समस्या 
की पूर्ति आपने वीभत्स रस में बढ़ी सुन्दरता सेकी थी। 

आप आर्यसमाज से विशेष सम्बन्ध रखते थे। संप्रहणी रोग पीड़ित 
दोकर आप, कुछ समय हुआ है कि, परलोकवासी द्वो गये । भाप पर हिन्दी- 
जगत्‌ को विशेष अभिमान है |] पु 





मेरा महत्तत 
मंगल मूल महेंश, मुक्तिदाता शंकर है। 
शंकर का उपदेश, मद्दा विद्या का घर है॥ 
शंकर जगदाधार, तुके मैं जान चुका हूँ। 
उन्नति का अवतार, वेद को मान चुका हूँ॥शा 
मेरा विशद विचार, भारती का मन्दिर है। 
जिसमें वन्य विकार, फलल्‍्पना सा अस्थिर है ॥ 


२४ - 


प्रतिभा का परिवार, 
अवनति को संसार, 
रहै निरन्तर साथ, 
पकड़ रहा है हाथ, 
प्रति दिन पाँचों याग, 
सकल कामना त्याग, 
सारहीन , हृठवाद, 
छल पाखंड प्रमाद, 
मन में पाप कलाप, 
मदन मोह सलन्‍्ताप, 
मुझमें ज्ञान बिराग, 
अविनाशी अनुराग, 
निरख न्याय की रीति, 
परख श्रनूढी नीति, 
रोगहीन. बलवान, 
निश्चल प्रेम प्रधान, 
निर्मल कर्म विचार, 
मुझ-सा अन्य उदार, 
बीतराग बिन रोष, 
निगुरापन का दोष, 
यद्यपि सिद्ध स्वतंत्र, 
त्तो भी गुरुमुख मन्त्र, 
दुःखरूप सब अंग, 
सुल्ल सम्पन्न असंग, 
दोनों पर श्रधिकार, 
अंदिलानल्द अपार, 
जिसकी उलटी चाल, 
लिसआा कोप कराल, 


उसी में खेल रहा है। 
कूप में ठेल रहा है॥श। 
धर्म दश लक्षण धारी। 
सुकर्मादय.. छितकारी ॥ 
यथाविधि करता हूँ मैं। 
स्वतंत्र विचरता हूँ मैं ॥३॥ 
छोड़ आचरण सुधारे। 
विरोध विलास बिसारे॥ 
कुमति का वास नहीं है। 
कुलक्षण पास नहीं है॥श॥ 
बुद्ध से भी बढ़कर है। 
असीम अहिंसा पर है॥ 
मुझे सब राम कहेंगे। 
सुधी धनश्याम कहेंगे ॥५॥ 
मनोहर मेरा तन है। 
सत्य सम्पादक मन है॥ 
बचन में दोष कहाँ है। 
धन्य मृदु घोष कहाँ है॥६॥ 
एक मुनि नायक पाया। 
उसे गुरु मान मिटाया॥ 
जगदगुर कहलाता हूँ। 
मान मन बहलाता ' हूँ॥ण॥। 
अविद्या फे पहचाने। 
अर्थ अपरा के जाने॥ 
परा विद्या करती है। 
एकता में भरती है॥दा। 
न सीधा सुगम दिखावे। 
न॒मेल-मिलाप सिखावे ॥ 





नाथूराम शंकर 


जो खलदल को घोर, 
वह माया चहुं ओर, 
जो सब के गुण कम, 
जो ध्रव धर्म अधथमं, 
जिसमें जगदाकार 
वही विविध व्यापार, 
जीव जिसे अपनाय, 
योगसमाधि. लगाय; 
जिसमें एक अनेक, 
उसको सत्य विवेक, 
जिसमें जड़॒चेतन्य, 
जिस अनन्य में अन्‍य, 
जिस जी में रस उक्त, 
हाँ वह जीवनमुक्त, 
बालकपन में राँड, 
तरुण हुआ तो खाँड, 
अब तो उत्तम लेख, 
बुढ़वा मंगल देख, 
पढ़ता था दिन रात, 
निखिल तंत्र निष्णात, 
लालच का बल पाय, 
केबल गाल बजाय, 
रहे प्रतारक संग, 
मन भाये रसरंग, 
भोजन पान विहार, 
विधि-निषेध का भार, 
बालविवाद विशाल, 
ब्रद्मचय श्रत काल, 


नरक में ठेल रही है। 
खेल खुल खेल रही है ॥६॥ 
स्वभाव समस्त वतावे। 
शभाशभ को सममकावे ॥ 
भद्रमुख भाव भरा है। 
बलित विद्या अपरा हैं॥१०॥ 
फूल-सा खिल जाता है। 
च्रह्म से मिल जाता हैँ.॥ 
भावना से रहता है। 
परा विद्या कहता है॥११॥ 
सर्व संघात समावे। 
वस्तु का वोब न पावे॥ 
योग का भर जावेगा। 


मृत्यु से तर जावेगा॥२२॥' 


अविद्या की जड़ काटी। 
खीर खपरा की चाटी॥ 
परा के बाँच रहा हूँ। 
जरा को जाँच रहा हूँ॥१३॥ 
महा श्रम का फल पाया। 
राजपंडित कहलाया ॥ 
लंठगढ़ तोड़ दिया था। 
घनाघन जोड़ दिया था॥९१४॥ 
कपट की वेलि बढ़ाई। 
प्रेम की रही चढ़ाई॥ 
यथारुचि करता था मैं। 
न सिंर पे धर्ता था में ॥१५॥ 
ज्ञाल रच पाप कमाया। 
वृथा विपरीत गमाया।॥ 


श्दे 


अबला ने चुपचाप, 
बेटा जन कर बाप, 
प्यारे गुरु लघु लोग, 
करनी के फल भोग, 
वनिता ने जब हाथ, 
तब सुधार के साथ, 
पहले पुत्र अकाल, 
पाय. मनोहरलाल, 
उसने धन भंडार, 
अब शिव ने संसार, 
जिस जीबन की चाल, 
बीत गया वह काल, 
पिछले. कमेकलाप, 
अपने मन को आप, 
हिमगिरि ज्ञानागार, 


उसमें डुबकी मार, 
पातकपुंज॑ पजार, 
ज्ञानप्रकाश पसार, 


जान लिया हृठयोग, 
कर्मयोग फल भोग, 
क्या मुम-सा ब्रतसिद्ध, 
होगा पर सुप्रसिद्द, 
क्या करते अतिवाद, 
गोतम कृष्ण कणाद, 
युक्तिहीन नर्-पन्थ, 
तकशत्रु मत पंथ, 
बनकर मेरा जोड़, 
पंडित भी भय छोड़, 


उठाय पछाड़ा मुमको। 
बनाय बिगाड़ा मुकको ॥१६॥ 
मरे घरबार  बिसारे। 
भोग सुरधाम सिधारे॥ 
हटाकर छोड़ा मुमको। 
सुमति ने जोड़ा मुकको ॥१७॥ 
मृत्यु के मुख में डाला। 
दूसरा सुख से पाला॥ 
भरा धर पाया मेरा। 
कुटुम्बच बनाया मेरा ॥१८॥ 
बुरा करती थी मेरा। 
मिटा अंधेर  अँधेरा॥ 
बताना ठीक नहीं है। 
सताना ठीक नहीं है॥१६॥ 
धवल मेधा ध्रुव नन्‍्दा। 
मार मन रहा न गन्दा॥ 
पुण्य भरपूर किया है। 
मोहतम दूर किया है ॥२०॥ 
अखंड समाधि लगाना। 
अमंगल भूत भगाना॥ 
सुधार और न होगा 
सर्व-सिर्मौर न होगा ॥२१॥ 
वचन सुन मेरे तीखे। 
पतंजलि व्यास सरीखे॥ 
न जी में भर सकते हैं। 
भला क्‍या कर सकते हैं॥रशा 
न ऊत अजान शअश्रड़ेगा। 
न टेक टिकाय लड़ेगा॥ 


पे 
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डक 
््‌ 
हि 


नाथूराम शंकर 


भिड़ा न भारत धम, 
दिखला सका सुकमं, 
मैंने असुर अजान, 
हार गये अभिमान, 
जिसकी चपला चाल, 
क्या उस दूल की दाल, 
हेकड़ होड़ दबाय, 
पर वे मुझे; नवाय, 
जिसका धोर घमंड, 
वह प्रचंड इउद्ंड, 
ठग मेरे. विपरीत, 
घर ही में रणजीत, 
मैं कलिकाल-विरुद्ध, 
पाकर जीवन शुद्ध, 
ज्ञो जड़मति का कोप, 
उस अजान के दोप, 
जो मुझको गुरु मान, 
डस पर मेरे मान, 
में असीम अभिमान, 
डस्ता नहीं निदान, 
निगमागम का मम, 
तदनुसार सद्धमे, 
तन में रही न ब्याधि, 
रही न अन्य उपाधि, 
अनघ शिष्य को सब, 


अपना गौरव गदवे, 
मुमकको. साधुसमाज, 
सर्वोपरि मुनिराज, 


कोई । 
कोई ॥२३॥ 


मुखर मंडल 
न वैदिक दल 
प्रमादी पिथुन  पछाड़े। 
भरे अवधूत अखाड़े॥ 
देश को दल सकती है। 
यहाँ भी गल सकती है॥२४॥ 
उलभने को आते हैं। 
न ऊँचा पद पाते हैं॥ 
घरेलू घट जाता है । 


हठीला हट जाता है॥२५॥ 
बुरी बातें कहते हैं। 
बने बेठे रहते हैं॥ 


प्रतापी आप हुआ हूँ। 
निरा निष्पाप हुआ हूँ।॥२६॥ 


न॒ पूजेगा पग मेरे। 
दिखा दूँगा बहुतेरे ॥ 
प्रेम के साथ रहेगा। 
दान का हाथ रहेगा॥रज। 


महामहिमा के वल से। 
किसी प्रतियोगी दल से॥ 
विचार लिया करता हूँ। 
प्रचार किया करता हूँ॥र८॥ 
न मन में आधि रही है। 
अनन्य समाधि गद्दी है॥ 
झुधार सिखा सकता हूँ। 
अदम्य दिखा सकता हूँ॥२६॥ 
शुद्ध जीवन जानेगा। 
सिद्धमण्डल मानेगा ॥ 


२७ 


२८ 


अपना नाम पवित्र, 


शुभ चरित्र का चित्र, 


यद्यपि लालच दूर, 
तो भी मठ भरपूर, 
छोड़ दिये सुख-भोग, 
दान करें सब लोग, 
वेद और उपवेद, 
अड्ज-विधायक भेद, 
तक प्रवाह तर, 
पोराशिक रस रख, 
ग्रन्‍्थ बिना अनुवाद, 
उसके रस का स्वाद, 
जो अनुचर अल्पज्ञ, 
वह मुभक्ो सर्वेज्ञ, 
यदि मैं व्यथ न जान, 
तो तुक्कड़ कुल मान, 
लेखक लेख निहार, 
संपादक हिय हार, 
शिल्प रसायन सार, 
अभिनव आविष्कार, 
भूमियान जलयान, 
यन्त्र सजीव समान, 
गोल भूमि पर डोल, 
खोल गगन की पोल, 
लोक मिले चहुँ ओर, 
विधि ने जिसका छोर, 
दे-देकर उपदेश, 


किया न चंचु-प्रवेश, 


पद्मपी' 


प्रसिद्ध किया है मैंने। 
दिलाय दिया है मैंने ॥३०॥ 
कर चुका हूँ मैं मन से। 
भरा रहता है धन से॥ 
विषय रस रूखा हूँ मैं। 
सुयश-मधु-भूला हूँ. मैं ॥३१॥ 
पढ़ा सकता हूँ पूरे। 
रहेंगे. नहीं. अपघूरे॥ 
विचित्र दिखा दूँ सारे। 
प्रसक्॒ सिखा दूँ. सारे ॥३२॥ 
किसी भाषा का रखलो। 
खड़ी बोली में चख लो॥ 
नज्यों का त्यों समझेगा। 
कहो तो क्यों सममेगा ॥३३॥ 
काम कविता से लेता। 
दान क्‍या मुझे न देता॥ 
लेखनी तोड़ चुके हैं। 
हेकड़ी छोड़ चुके हैं ॥३४॥ 
कहो जिसको सिलला दूँ। 
अनूठे कर दिखला दूँ॥ 
विमान बना सकता हूँ। 
अजीव जना सकता हूँ ॥३५॥ 
डोल सब॒देश निद्दारे। 
वेध कर परखे तारे॥ 
कहीं अवलंव न पाया। 
छुआ वह लम्ब न पाया ॥रे६॥ 
पूजा देशी मंडल में। 
राज-विद्रोह्ी दल में॥ 





नाथूराम शंकर 


अब सरिता के तीर, कुंटी में वास करूँगा | 


त्याग अनित्य शरीर, काल का म्रास करूँगा ॥३७॥ 


मेरा अनुचर चक्र, चुटीली चाल प्वलेगा । 
रोंद-रोंद्कर.. वक्र, कुचालों को कुचलेगा ॥। 
मानव दल की .दूर, दुदेशा कर  देंवेगा। 
भारत में भरपूर, भलाई भर देवेगा॥रे८॥ 
सुनकर मेरी आज; अनूठी राम-कहानी । 
धन्य धन्य मुनिराज, कहेंगे. आदर दानी ॥ 
पंडित परमोदार, प्रवीण प्रणाम करेंगे। 
लंपट.. लंठ लवार, बृथा वदनाम करेंगे ॥३६॥ 


ब्छ ध्छ ष्छ 


कालकोतुक 


सुभद्रा-छनन्‍्द 
सबिता के सब ओर, मही माता चकराती है। 
घूम घूम दिन रात, मद्दीना वर्ष बनाती है॥ 
कल्प लों अन्त न आता है। . 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥१॥ 
चैत्र ; 
छोड़ छद॒न प्राचीन, नये दल वृक्षों ने धारे। 
देख विनाश विकाश, रूप रूपक न्‍्यारे न्यारे ॥ 
_ इुरंगी चेत दिखाता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥२॥ 
चैशाख | 
सूल गये सब खेत, सुखा दी सारी हरियाली। 
गहरी तीत निचोड़, मेदिनी रूखी कर डाली ॥ 
घूलि वेशाख उड़ाता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥३॥ 





... ज्येष्ठ 
मील सरोवर फुँक, पजारे नदियों के सोते। 
व्याकुल फिरें छुरंग,प्राण तृष्णा पै खोते॥ 
..._ जलों को जेठ जलाता है। 
हा ! इस अ्स्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है॥४॥ 
ह आषाढ़ 
दामिनि को दमकाय, दहाड़े. धाराधर धाये। 
मार्त ने मकमोर, कुकाये भूमे कर लाये॥ 
लगी आपाढ़ बुभाता है। ५ 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥५॥ 
श्रावण 
गुल्म लता तरू पुंज, अनूठे दृश्य दिखाते हैं। 
बरसे मेह  विहंंग, विलासी मंगल गाते हैं॥ 
बड़ाई श्रावण पाता है । 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है.॥६॥ 
भाद्रपद्‌ 
उपजे जन्तु अनेक, मिलारे कील नदी नाले। 


_भेद मिटा दिन रात, एक से दोनों कर डाले॥ 


सुधा भादों बरसाता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥»॥ 
आश्विन 
फूल गये सर काँस, बुढ़ापा पावस पे छाया। 
खिलने लगी कपास, शीत का शत्रु हाथ आया ॥ 
कृषी को कार पकाता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥८॥ 
कात्तिक 
शुद्ध हुए जल वायु, खुला आकाश खिले तारे। 
बोये विविध अनाज, उगे अंकुर प्यारे प्यारे॥ 


नाथूराम शंकर झे१ 
दिवाली कार्तिक लाता है। 


हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥६॥ 
मागशीर्ष 
शीतल बहै. समीर, सभी को शीत सताता है। 
हायन भर का भेद, जिसे देवज्ञ बताता हैँ॥ 
अग्रहायन से पाता है। हि 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता हैं ॥१०॥ 
पोष 
टपके ओस तुषार, पढ़े जम जाता है पानी 
कट कट बाऊं दाँत, मरी जल-शूरों की नानी। 
पुजारी पौष नहाता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥११॥ 
मार 
हुआ मकर का अन्त, घटी सरदी अम्बा बोरे । 
विकसे सुन्दर फूल, अरुण, नीले, पीले, घौरे ॥ 
माघ मधु को जन्माता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥१२॥ 
फास्युन 
खेत पके अब आँख, ईश ने उन्नति की खोली। 
अन्न मिला भरपूर, श्रजा के मन मानी होली ॥ 
फाल्गुन फाग खिलाता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है ॥१३॥ 
छोंद्‌ 
विधु से इनका शब्द, बड़ाई इतनी लेता है। 
जिसका तिगुना मान, मास पूरा कर देता है ॥ 
कह्दी तो लौंद कद्दाता है। 
हा ! इस अस्थिर कालं-चक्र में जीवन जाता है ॥१४॥ 


३३ 


कवि की आयु 





किया न अभु से मेल, करेगा क्या मन के चीते । 
यों ही दृग शर घर, वृथा 'शद्ढुए' तेरे बीते॥ 
, न पापों पे पछताता है। 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है॥१५॥ 


रक् 


कक 


्् 


प्रभु के प्यारे 


जिस अधिनाशी से डरते हैं, 
जिसके डर से अम्बर बोले, 
पावक जले प्रवाहित पानी, 


, जिसका दण्ड दसों दिसि धाबे, 


बरसे मेघ दामिनी दमके, 
मन को जिसका कोप डराबै, 
जीव कर्मफल भोग रहे हैं, 
जो भय मान धर्म धरते हैं, 
वे विवेक-वारिधि बड़भागी, 
फ् 
भव-सागर में तैर रहे हैं, 
सुन्दर बन में रहते थे वे, 
छलकर उस जोड़े की मादा, 
नर, सूना घर देख अकेला, 
बोला--पानी बरस चुका है, 
ग्राणप्रिया बिन मुझ विरददी को, 
परम सुशीला प्रेम-भाव से, 
आज अकारण ही वह बाला, 
जन्मकाल से साथ रही थी, 
हा ! संकट-सागर में मेरा, 


देव जड़ चेतन सारे। 
कप गला यह मारत डोले। 
युगल वेग त़्तुघा ने घारे॥ 
काल डरे ऋतु-चक्र 'चलावे।, 
भानु तपे चमके शशि तारे॥ 
चेर प्रकृति को नाच नचावे। 
जीवन जन्म मरण फे मारे॥ 
शंकर कर्मयोग करते हैं। 
बनते हैं उस प्रभु के प्यारे ॥ 
छठ छठ 


जिनके उज्ज्वल जीवन-पोत । 
दिव्य कपोती ओर कपोत॥ 
पकड़ी एक वधिक ने हाय। 
रोने लगा महद्दा दुख पाय॥ 
हा | चलता है पवन प्रचरणड | 
हे हरि ! एंठ धरेगी ठए्ड॥ 
जो झुख देती है भरपूर। 
हाय हो गई सुमसे दूर॥ 
हा! प्यारी बिछुड़ी क्‍यों आज | 
इबा जीवन-रूप जहाज ॥ | 





नाथूराम शंकर 

पाराबत पाकर पर बेठा, 
नीचे व्याकुल काँप रहा था, 
कहा कबूतर की दुलही ने, 
सन प्रभु के पग चूम रहा है, 
जो अबला करती है अपने, 
केवल भू पर भारभूत है, 
जिस ललना ने जान लिया है, 
उस अनघा से कभी न होंगे, 
प्रभु के चरणों की पूजा का, 
जबलों दूर रहूँगी तबलों, 
भूखा, प्यासा, काँप रहा है, 
इस प्रतियोगी शरणागत को, 
मीठे बोल सुने बनिता के, 
जलती लकड़ी लाय कहीं से, 
तब उस आखेटी ने अपना, 
तब कपोत निन्‍दा कर अपनी, 
अब आतिथ्य करूँ किस विधि से, 
लो, आमिप देता हूँ. अपना, 
यों कहकर उस पाराबत ने, 
प्राण दान कर अभ्यागत को, 
. माया धर्म विवेक वधिक ने, 
छोड़ कपोती को, धर फ़के 
देवयोग से दान दया का; 
धन्य धन्य ! जल गई चिता में, 


ह्विज वेद पढ़ें सुविचार 
अविरुद्ध रहें ऋजुपन्‍्य गहं 


सहता था यों विरह-विषाद। 
लिये कपोती को सय्याद्‌॥ 
सुनो कृपा कर करुणाकन्द। 
तन है इस पिजड़े में बन्द ॥ 
पति की सेवा में संकोच ॥ 
उस कुटिला का जीवन पोच ॥ 
सर्बोपरि पतित्रत धम्म। 
कुलटा के से घोर कुकमे॥ 
है मुकको पूरा अभिमान। 
नहीं करूंगी भोजन-पानत। 
वधिक अभागा मरणासतन्न। 
देव ! दया कर करो प्रसन्न ॥ 
उड़ा कबूतर पंख पसार। 
सूखे पल्व दिये पसार॥ 
दूर कर लिया दारुण शीत। 
बोला सादर वचन विनीत ॥ 
अन्न नहीं कुछ मेरे पास। 
भोजन कर लेना दो ग्रास ॥ 
अझट पावक में किया प्रवेश । 
दिया अहिंसा का उपदेश ॥ 
देख कबूतर का वह द्वाल। 
लासा डंगी पिंजड़ा जाल॥ 
आया हत्यारे के द्वाथ॥ 
मादा अपने नर के साथ ॥ 


( 'वायसविजय! से ) 


बढ़ें बल पाय चढ़ें सब ऊपर को। 
परिवार कह बस्ुधा भर को ॥ 


इडे 


३४ 


परचपीयूषः 


भ्रव घमं घर पर दुःख हर तन त्याग तर भवसागर को।] 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि 'शंकर! को ॥ 
विदुषी उपजें क्षमता न तर्ज ब्रत धार भर्ज सुकती वर को । 
सधवा सुधर विधवा उबर सकलंक करे न किसी घर को ॥ 
दुद्दिता न बिके छुटनी न टिकें कुलबोर छिके तरसें दर को । 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि शंकर को ॥ 
नृपनीति जगे न अ्नीति ठगे श्रम भूत लगे न प्रजाधर को । 
मगढ़े न मर्च खल खब लचें मद से न रच भट संगर को ॥ 
सुर्भी न कटे न श्नाज घट सुख भोग डरटें डपर्ट डर को । 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि “शंकर! को ॥ 
मद्दिमा उमड़े लघुता न लड़े जड़ता जकड़े न चराचर को । 
शठ्ता सटके मुदिता मटके प्रतिभा भठके न समादर को॥ 
बिकसे विमला शुभकम कला पकड़े कमला श्रम के कर फो। 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि 'शंकरः को ॥ 
मतजाल जलें छलिया न छले कुल फूल फले तज मत्सर को । 
अघ दम्भ दव न प्रपत्च फबं गुनमान नवें न निरक्तर को ॥ 
घुमरं जप से निरखें तप से मुरपादप से तुम अक्षर को । 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि 'शंकर' को ॥ 


क्र कट के 


श्रीधप पाठक. ' 


पाठक जी जाति के सारस्वत आद्वण थे। भापका जन्म सं० १९१६ में 


माघ रृष्ण चतुददेशी को जोन्धरी ( आगरा ) में हुआ। आपके पिता का मास 
पं० छीछाधघर जी था| 


पाठक जी जब ११ वर्ष के थे, तब ह्टी यद्ट अच्छी संस्कृत बोल छेसे थे । 
अपने पिता जी की रृत्यु पर आापने आराध्य शोकांजलि” नामक एक पुस्तिका 
की रचना की थी, जो बहुत करुणापूर्ण है । 


आप अँगरेजी-लेख के छिए भी विख्यात थे । मुपरिण्टेन्डेण्ट के पद्‌ पर 
आपको ३००) रुपये मासिक मिख्ता था। 

पाठक जी प्राकृतिक सौन्दय्य के बड़े प्रेमी थे । आप मिरनसार, सरस- 
हृदय और भआनन्दी पुरुष थे । अजभाषा और खड़ी बोली दोनों पर भाषका पूरा 
अधिकार था । छोग खड़ी बोली का आपको आचार्य भी कहते हैं । 

आपने रगभग १७ काब्य लिखे हैं । भसखिल भारतीय हिन्दी-साहिष्य- 
सम्सेलन के पाँचवें अधिवेशन के सभापति पद को आपने ही सुशोभित किया 
था। संवत्‌ १९६२ बि० भाद्गपद में आपने इस असार संसार को छोड़ा । 


है 


डेदे पच्पीयूष * 
नंट नागर 
नट नागर हैं न कटष्ठी अटके, नट नागर हैं न कह्दीं अटके। 
अधिवासी बने सब के घट फे, रहें तो भी सदा सब से हटके ॥ 
बहें प्रेम-प्रवाह में बे-खटके, नट नागर हैं न कहीं अटके। 
जहाँ सत्य पे सीस गिरे कटफे, जहाँ कृत्य पे खड़ग खरे खटके ॥ 
वहाँ भृद्य बने! अपने भटके, नट नागर हैंन कहीं अटके। 
अदिमुण्ड पे जो चढ़िके मटफे, गज-सुण्ड पै जाके अड़े डटफे ॥ 
अरि हैं अब भी हरि संकट के, नट नागर हैं न कहीं अटके। 
घर पाये कभी जो कहीं ठटके, भरे प्रेम के माखन के मटके ॥ 
अटके ज्ञो कहीं, तो कह्दीं अटके, नट नागर हैं न कहीं अटके ॥१॥ 
छठ छठ छः 


पोन्दर्य 
प्रकृति-सोन 
के यह जादूभरी विश्व बाजीगर थेैली। 
खेलत में खुलि परि शेल के ऊपर फेली॥ 
पुरुष प्रकृति को किर्धों जबे जोवन रस आयो। 
प्रेम-केलि-रस-रेलि करन रेंग-महल सजायो॥ 
खिली प्रकृति-पटरानी के महलन फुलवारी। 
खुली धरी के भरी ताप्तु सिंगार-पिटारी॥ 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि निज रूप संवारती। 
पल पल पलटति मेस छनिक छवि छिन द्विन घारती ॥ 
विमल-शअ्म्बु-सर-मुकुरन महँ मुख-बिम्ब निहारति । 
अपनी छवि पे मोहदि आपहि तन मन वारति ॥ 
यही स्वर्ग सुसलोक, यही मुरकानन सुन्दर। 
यहिं अमरन को ओक, यहीं कहुँ वसत पुरन्दर ॥श॥ 
( काश्मीस्मुषमा' से ) 
कक छ ध 


श्रीघर पाठक ३७ 


स्मरणीय भाव 


चल्दूनीय वह देश, जहाँ के देशी निज-अभिमानी हों। 
बान्धवता में बँघे परस्पर, परता के अज्ञानी हों ॥ 
निन्‍्दूनीय वह देश, जहाँ फे देशी निज-अज्ञानी हों। 
स्व प्रकार परतल्त्र, पराई प्रभुता के अभिमानी हों॥ 


कक क् कक 


कबहुँ न तहाँ पधारि आरम्य जन पग अब घरिरहें । 
मधुर भुलौनी मा्हि निय चिल्तादि बिसरिहैं ॥ 
ना. किसान अब समाचार रहें आय सुनेहें । 
ता नाऊ की बातें सब को सन बहलेहं ॥ 
लकड़द्दार को विरद्दा कवहूँ न तहँँ मुनि परिहें। 
तान श्रवण आनन्‍्द्‌ उद्॒धि कबहूँ न उमरिहें ॥ 
माँधौ पोंछि लुद्दा, काम को _ ठहेँ रुकिहै ना। 
भारी बलदि ढिलाय घुनन बातें ऋृकिहै ना॥ 
घर को स्वामी आपु दीखिहें तहँ अब नाहीं। 
मकाग उठे प्याले कों फिर्वाबत सब पाद्दी ॥ 
घनी करहु उपद्ास तुच्छः मानहु किन मानी । 
दीनन की यह लघु सम्पति साधारण ज्ञानी ॥ 
मोद्दि, अधिक प्रिय लगे “अधिक दी मो हिय भाई। 
सबरी घनावटनि ख्रों एक सददज सुघराई ॥ 


छठ छठ 5.3 


जहाँ मनुष्यों को मनुष्य अधिकार श्राप्त नहिं। 
जन जन सरल सनेद्ट सुजन व्यवद्दार व्याप्त नहिं. ॥ 
निर्धारित नर नारि उचित उपचार आप्त नहिं। 
कक्ति-मत्-मूलक कवाइ कभी शोबे समाप्त नहिं॥ 


पच्पीयूष 


बह देश मनुष्यों का नहीं प्रेतों का उपवेश है। 
नित नूतन अघ उद्देश थल भूतल नरक निवेश है॥ 
साधारण अति रहन सहन, मदुबोल हृदय हरने बाला। 
मधुर मधुर मुसक्यान मनोहर, मनुज वंश का उजियाला ॥ 
समय, सुजन, सत्कम-परायणा, सोम्य, सुशील, सुजान। 
शुद्ध चरित्र, उदार, श्रकृति-शुभ, विद्याबुद्धिनिधान ॥ 
प्राण पियारे की गुणगाथा, साधु कहाँ तक में गाऊँ। 
गाते गाते चुके नहीं वह, चाहे मैं ही चुक जाऊँ॥ 


विश्व निकाई विधि ने उसमें की 


एकत्र बटोर। 


बलिह्दारों त्रिभुवत घन उस पर वारों काम करोर॥ 


( 'एकान्तवासी योगी! से ) 


श्र थ्ष क् 
घन-विनय 
हे घन किन देसन महें छाये, बरसा बीति.. गई। 
फिरहु कर्दाँ भरमाये, .क्या यह रीति नई॥ 
सावन परम सुद्दावन, पावसल सोभा जोय। 
सो बिन तुम्दरे आवन, रहो भयावन -होय॥ 
गयो सलूनो सूनो, तुम बिन निपट उदास। 
ढुख बाढ़े दिन दूनो, चहेँ दिसि परि र्यो त्रास ॥ 
सरवर सरित सझुलानी, रजमय मलिन अकास। 
ऊबि अवबनि अकुलानी, खग मृग मरि रहे प्यास ॥ 


कहँ सब साज सजाये, 
दुल॒ बादल कड़े छाये, 


करि रहे कह घनघोर। 
जिददि लखि नाचत मोर ॥ 


आऔघधर पाठक 


विकट भयंकर प्रीसम, 
दृद्दि रक्षो दस दिसि, 
निदंय. सतत सतावत, 
बिलपावत कलपावत, 
तुम बिन कोन जबरि है, 
हरि है धीर उधरि है, 


तुम अम्बुद॒ जगजीवन, 


चाहत तुब पय पीबन; 
भादों हूँ. असबीती, 
सूखी ख्खी रीती, 


जहूँ ' अगाघ जल दलदल, 
तहूँ पेद्लद्दि पथिक दल, 
कहुँ कहूँ कृपह सूखे, 
एक तुम्दरे भये रूखे, 
हे घन ! अबहुँ न चितवहु, 
तुम सुख दिन कित बितबहु, 
है वारिद ! नवजलथर ! 
डे पयोद पयसुन्द्र, 
हे प्रा आनेंदधन, 
है सजीव जीवन धन, 
है. घनश्याम परम प्रिय, 
मुद्ति करन हरि-जनदििय, 


हे जगजीय जुड़ावन, 
हे बकतीय उड़ावन, 


ऊसम तपत प्रचंड। 
भीसम उत्कट अतिब उद्‌ंड ॥ 
तापत सो महिलोक। 
सव ज्ञग परि रो सोक ॥ 
करि है तिनकर मान। 
हे जगजीवन  प्रान॥ 
जीवन नाम तुम्हार । 
ज्ञीव] नवीन उदार ॥ 
बिन्‌ जल बिल्दु अकास । 
निधन 'सूनल्य अकास ॥ 
पुल बिन नहीं उतराव। 
चलि रहे बहु बिन नाव ॥ 
हरे हरे झुरि गये सूख। 
हमद्वि स्बाहिं भये रूख ॥ 
इत बहु विपति निहारि। 
हम कहे दुख महँ डारि॥ 
हे धाराधरप नाम। 
हे अतिशय अभिराम ॥ 
हे जगजीवन सार। 
है. त्रिभुवन-आधार ॥ 
हे आनन्द घनश्याम। 


हे हरि तनुज मुदाम ॥ 
भीय छुड़ावन हवार। 
द्वीय-बढ़ावन द्वार ॥ 


533] 


| सहज सुभाग 


हे गिरितुज्ञ शिखरचर, 
है नित नूतन तन धर, 
बन धन कीट पतद्नन, 
पुरबहु ऱ् बिरंगन, 
पोखर नदी तड़ागन, 
गैल गली धर श्ाँगन, 
कजरी मधुर मलारन की, 
पुनि पुनि पिय बोलन, 
करि कृतकृय किसानन, 
सींचि सस्य तृन धानन, 
समै समै पुनि आवहु, 
बढ़ावहु, 
प्रधित प्रेम रस पागहु, 
सदा सरस अभनुरागहु, 


क्र 


पच्चपीयूष हे 


हे निर्मम नभयान। 
हे प्वमान विमान ॥ 
घर घर तियेगन गान। 
है बहु ढंग निधान॥ 
बागन बगियन बीच । 
भरहु मचावहु कीच ॥ 
धुनि पुनि मुनवाउ। 
पपियन प्यास बुकाउ॥ 
संबतसर सरसाउ। 
तब निज धाम सिधाउ॥ 
पुनि जावहु इद् रीति। 
गहि मग पग्राकृत नीति॥ 


पूरण भ्रणय प्रतीत। 
है घन विनय बिनीत ॥ 


कक 





अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिओध!' 


उपाध्याय जी का जन्म आजमगढ़ में पं० मोलासिंदद जी उपाध्याय के 
यहाँ सं० १९२२ में वेशाख कृष्ण तृतीया को हुआ। आप सिद्धहस्त लेखक हैं। 
जैसे आप गद्य-रचना में यशस्वरी लेखक हैं, वैसे द्वी आप पश्च-रचना में भी 
प्रवीण हैं। आपने आजन्म हिन्दी की सेवा की है । 

उपाध्याय नी में एक बढ़ी विशेषता है आप सरल से सर और 
कठिन से कठिन गद्य-पद्य लिखने में कमाल करते हैं । आपको कविता का शौक 
बाबा सुमेरर्सिद् नामक एक साधु की संगति से हुआ था। 

चर्तमान कवियों में आप उद्च स्थान रखते हैं । आप कई भाषाओं के 
अच्छे विद्वान हैं। भाषा की कविता में मुद्दावरेबन्दी की बहार दिखाने में आप 
अपनी समता नहीं रखते | भाप दिलछली में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेछऊन के सभापति पद को सुशोभित कर छुके हैं। आाज भी भाप ट्टिन्दू 
विश्व-विद्यालय काशी में हिन्दी के अध्यापक हैं। 





पच्पीयूष 
प्रेम-पुकार 


प्रभो ! क्या फिर लोगे अवतार। 
दूर करोगे क्‍या भयभंजन ! फिर भारत भुवि भार॥ 
क्या फिर ब्यथित मथित चित होंगे सुखित मिले सुखसार। 
क्या फिर सरस करोगे मानस बरस बरस रसघार॥१॥ 
खुलेगा क्‍या फिर सुख का द्वार। 
क्या अपनापन रख पायंगे फिर अपने अधिकार ॥ 
करेंगे न क्या ग्रभुता पाकर ग्रभुवर ! फिर उपकार। 
परम पुनीत प्रतीति प्रीति की सुन्दर नीति प्रचार ॥२॥ 
बजाओ फिर मुरक्ञी रसमूल । 
कलित ललित कर कुस्ुमित कानन कल कालिन्दीकूल ॥ 
कलह विवाद कुटिलता कड्ुता कामुकता प्रतिकूल । 
शआकुलतामय लोक निचय के आकुल चित अनुकूल ॥३॥ 
झुना दो प्रभु ! फिर अनुपम तान | 
भारत के निर्जोब जनों को कर सज्ीवता दान॥ 
करो मधुर कमनीय-कए्ठ से परम अलौकिक गान। 
कर मह्दान विज्ञान ज्ञानमय पावन भाव प्रदान ॥५॥ 
एक बार फिर प्रभो ! पधारो । 
करो पूत आकर अपूत को, बहु कपूत को तारो॥ 
सुधा मिलित अति हितकर सुखखकर रुचिकर वचन उचारो। 
परम विफल जीवन कर सफलित असफल जन्म म्लुधारों ॥५॥ 
प्यारे ! इतने पड़ो न रूखे। 
जलद करेगा क्‍या जल वरसा कुम्हलाये तरु सूखे॥ 
क्या रह गया, हुए जगजीवन ! सकल भाँति. हम खूखे। 
कब तक कलपा करें कृपानिधि ! कृपाकोर के भूखे ॥६॥ 
प्यारे ! आते हो तो आओ। 


अपना बदनमयंक्र दिखाकर भारत तिमिर भगाओ ॥। 


अयोध्यासिह | छदे 


परम चारु गुणमयी चाँदनी छिति-तल पर चिटकाओ | 
शस्यश्यामला सुजला सुफ्ला सफ्ला उसे बनाओ ॥ 
कर संचार शक्ति संजीवन जीवन डाल जिलाओ। 
रुचिकर हितकर श्रभो ! रुचिस्तर सरस सुधा बरसाओ ।॥|७॥ 
शोचविमोचन ! शोच हरो । 
प्रभो लोकलोचन ! अब लोचन खोलो विभुता बरे॥ 
जगजीवन ! अमिनव जीवन दो भले भाव में भरो। 
सकलकलामय ! हरो विकलता दूर कालिमा करो ॥८॥ 
घनतनरुचि ! यह्‌ रुचि है मेरी । 
वरसो रुचिकर सलिल सदयता सरसो रसमय ! करो न देरी ॥ 
बार बार कर मधुर मघुर ध्वनि करते रहो मुग्धकर फेरी । 
गतिविहीन लोचन चातक को एक अगतिगति ! है गति तेरी ॥६॥॥ 
( 'पद्यप्रमोद! से ) 
क्ठ ध्छ के 


ब्रज-व्णन 


गत हुई अब थी द्वि-घटी निशा, तिमिर-पूरित थी सब मेदिनी। 
अति-अनूपमता सेंग थी लसी, गगन के तल तारक-मालिका॥१९॥ 
ठम ढके तरू थे दिखला रहे, तमस- [द्प से जन-बृन्द को। 
सकल-गोकुल गेह-समूह भी, तिमिर-निर्मित सा इस काल था ॥२॥ 
इस तमो-मय गेह-समूह का, अति-प्रकाशित स्व-सुकक्ष था। 
विविध-ज्योति-निधान-प्रदीप थे, तिमिर-व्यापकता हरसते जहाँ ॥३॥ 
इस प्रभामय मंजुल कक्त में, सदन को करके सिगरी क्रिया । 
कथन थीं करती कुल-कामिनी, कलित-कीर्ति ब्रजाधिप-तात की ॥शा 
सदन सम्मुख के कल ज्योति से, ज्वलित थे जितने चर-बैंठक। 
पुरुष-जाति वहाँ समवेत दो, सुगुण-बणन में अनुरक्त थी ॥शा 











रमणि के संग में वर-बालिका, पुरुष के सँग बालक-मण्डली। 
कथन थी करती कल-कंठ से, ब्रज-विभूषण की विरुदावली ॥६॥ 
सब पड़ोस कहीं समवेत था, सदन के सब थे इकठे कहीं। 
मिलित थे नरनारि कहीं हुए, चयन को कुप्तुमावलि कीर्ति की ॥ज॥ 
रसवती रसना करके कहीं, कथित थी कथनीय गुणावली। 
मधुर राग सधे स्वर ताल में, कलित कीर्ति अलापित थी कहीं ॥८॥ 
बज रहे मदु-मंद मृदंग थे, ध्वनित दो उठता करताल था। 
सरस-वादन बीन-विचित्र से, विपुल था मधु-वर्षण द्वो रहा ॥६॥ 
सकल-आलय से इस काल थी, निकलती लहरी कल-नाद की। 
भधु-सयी अति थी सिगरी गली, ध्वनित सा सब गोकुल ग्राम था ॥१०॥ 
सुन पड़ी ध्वनि एक इसी घड़ी, अति-अनर्थकरी इस प्राम में। 
विपुल वादित वाद्य-विशेष से, निकलती अब जो सबिराम थी॥११॥ 
कर जनेक लिये इस वाद्य की, प्रथम था करता बहु ताड़ना। 
फिर मुकुन्द प्रवास प्रसंग यों, कथन था करता स्वर-तार से॥१२॥ ' 
अमित-विक्रम कंस नरेश ने, धनुष-यज्ञ विलोकन के लिये। 
कल समादर से ब्रज-भूप को, कुँवर संग निमंत्रित है किया ॥१३॥ 
थह्द निमंत्रण लेकर आज ही, सुम-स्वफल्क समागत हैं हुए। 
मधुपुरी कल के दिन प्रात ही, गमन भी अवधारित हो चुका ॥१७॥ 


( 'प्रियप्रवास' से ) - 
छठ छठ छः 


हरि-गमन 
आई बेला दहरि-गमन की छा गई खिन्नता सी। 
थोड़े ऊँचे नलिनपति दो ज्ञा छिपे पादपों में। 
आगे सारे स्वजन करके साथ अक़र को ले। 
घीरे धीरे समनक कढ़े सद्म में से मुरारी॥१॥ 


अयोध्यासिंद ह ५ 


आते आँसू अति कठिनता साथ रोके दुगों के। 
होती खिन्ना हृदय-तल के सैकड़ों संशयों से। 
नाना वासा पससदुखिता संग शोकामिभूता। 
पीछे प्यारे तनय निकलीं गेह में से यशोदा ॥२॥ 
ड्वारे आया त्रज-नपति को देख यात्रा लिये ही । 
मोला भोला निरख मुखड़ा फूल से लाड़िलों का। 
खिन्ना दीना परम लखके नन्‍्द की भामिनी को । 
चिन्ता इबी सकल जनता हो उठी कम्पमाना ॥३॥ 
. कोई रोया नहिं. जल रुका लाख रोके रुगों का। 
कोई आहें सदुख भरता दो गया बावला सा। 
कोई बोला-सकल-त्रज के जीवनाधार प्यारे ! 
यों लोगों को व्यथित करके आज ज्ञाते कहाँ हो ॥४॥ . 
रोता होता विकल अति द्वी एक आभीर वृढ़ा। 
दीनों के से वचन कहता, पास अन्ूर आया | 
बोला--कोई जतन जन को आप ऐसा बतावें। 
मेरे प्यारे कुंवर मुमसे आज न्‍्यारे न होवे॥५॥ 
मैं बूढ़ा हूँ यदि छुछ #पा आप चाहें दिखाना । 
तो मेरी है बिनलय इतनी, श्याम को छोड़ जावें। 
हा हा ! सारी ब्रज अवनि का प्राण है लाल मेरा । 
क्यों जीवेंगे हम सब उसे आप ले जायेंगे जो ॥६॥ 
रत्नों की है. नहिं. कुछ कमी, आप लें सत्र ढेरों । 
सोना चाँदी सहित धन भी गाड़ियों आप लेले। 
गायें ले लें गज तुरग भी आप ले लें अनेकों। 
लेबे मेरे न निजथन को जोड़ता हाथ मैं हूँ।णा 
जो है प्यारी धरणि ब्रज की यामिनी के समाना। 
तो तातों के सहित सिगरे गोप हैं तारकों-से । 
मेरा प्यारा छुँवर उसका एक दी चन्द्रमा है। 
छा जावेगा तिमिर, वह जो दूर दोगा दृगों से ॥८॥ 


डरे 


पच्पीधू्षे . 


सच्चा प्यारा सकल ब्रज्ञ का वंश का है उजाला। 
दीनों का है परमघन ओ वृद्ध का नेत्रतारा। 
बालाओं का प्रिय स्वजन ओ बन्धु है बालकों का । 
ले जाते हैं पु-रतन कहाँ आप ऐसा हमारा॥धा 


(“प्रियप्रवास! से ). ' 


कक कक फ् 


गोपिका-विरह 


कालिन्दी फे पुलिन पर थी एक-हुंजातिरम्या। 
छोटे छोटे सु-द्रम उसके मुग्धकारी बढ़े थे। 
अंकों में थीं लिपट लसतीं उक्त न्‍्यारे द्वुमों के। 
शोभावाली . विपुल-लतिका. पुष्पभारावनत्रा ॥१॥ 
बेठे ऊधो मुदित-चित से एकदा थे इसी में। 
लीलाकारी-सलिल सरि का सामने सोहता था। 
धीरे धीरे तपन-किरण फंलती थीं दिशा में। 
नाना-क्रीड़ा उमग-करती वायु थी पल्लवों से ॥२॥ 
आई वामा कतिपय इसी काल कूलाकजा फे। 
आशाओं को ध्वनित करके पाँव के नू पुरों से । 
देखी जाती इन छवि-वती-भामिनी संग में थीं। 
भोली-भाली मुवदनि कई झुन्दरी बालिकाएँ ॥र॥ 
नीला प्यारा उदक सरि का देखके एक श्यामा। 
बोली खिलन्ना-विपुल बनके अन्य गोपांगना से। 
कालिन्दी का पुलिन मुकको उन्मना है बनाता। 
प्यारों-हबी जलद-तन की मूर्ति है याद आती ॥४॥ 
श्यामा बातें श्रवण करके बालिका एक रोई। 
रोते रोते अरुण उसके हो गये नेत्र दोनों। 


अयोध्यासिंद ४७ 


ज्या-ज्यों लज्जा-विवश वह थी रोकती वारिधारा। 
लों-सयों आँसू अधिकतर थे लोचनों-मुध्य आते ॥५॥ 
ऐसा रोते निस्ख उसको एक समंज्ञ बोली । 
थों रोवेगी भगिनि ! यदि तू, वात कैसे बनेगी । 
कैसे तेरे युगल दग ये ज्योति-शाली रहेंगे । 
तू देखेगी वह छवि-मयी श्यामली मूर्ति केसे ॥६॥ 
जो यों द्टीतू बहु ब्यथित हो दग्ध होती रहेगी । 
तेरे सूखे ऋशित तन में प्राण कैसे रहेंगे। 
प्यारा-प्यारा मुदित मुखड़ा जो न तू देख लेगी । 
तो वे होंगे सुखित न कभी स्वगं में भी सिधा के ॥७॥ 
मर्मज्ञा का कथन सुने सुन्दरी एक बोली। 
तू रोने दे अयि मम-सखी ! खेद्ता-बालिका को । 
जो बालाएँ विरद्-दव में दग्धिता हो रही हें। 
आँखों का ही उदक उनकी शान्ति की ओपधी है ॥८॥॥ 
बाष्पों-द्वार बहु-विध-दुलों वद्धिता-वेदना _के। 
बालाओं का हृदय-नभ जो है समाच्छन्न होता। 
तो निरद्धृता तनिक उसकी म्लानता है न होती। 
पर्जन्यों लॉ न यदि बरसे वारि दो, वे दगों से ॥६॥ 
प्यारी बातें श्रवण जिसने की किसी काल में थीं । 
ल्यारा-प्यारा बदन जिसने था कभी देख पाया। 
वे द्ोती हैं. बहु व्यथित जो श्याम हैं. याद आते । 
क्‍यों रोबेगी न वद्द जिसके जीवनाधार वे हैं ॥१०ा 


(प्रियप्रवास! से ) 
क्ठ शक * ध्छि 
[५ 
भाक्त 


विश्वात्मा जो परम-अ्रभु है रूप तो हैं उसी के। 
घारे प्राणी सरि गिरि लता बेलियाँ वृदछ नाना। 


डेट 


रक्षा पूजा उचित उनका यत्र सम्मान सेवा। 
भावों-सिक्ता परम-प्रभु की भक्ति स्वोत्तमा है॥श॥ा 
जी से बातें सकल सुनना आत्त-उत्पीड़ितों की। 
रोगी श्राणी व्यथित जन की लोक-उन्नायकों की । 
सच्छास्रों का श्रवण, सुनना वाक्य सत्संगियों का। 
मानी जाती श्रवण-अभिधा-भक्ति है सज्नों में ॥२॥ 
सोये जागें, तम-पतित की दृष्टि में ज्योति आवे। 
भूले आबें सु-पथ पर ओ ज्ञान उल्मेष होवे। 
ऐसे गाना कथन करना दिव्य न्‍यारे गुणों का। 
है प्यारी भक्ति प्रभुवर की कीत्तनोपाधिवाली ॥३॥ 
विद्वानों के स्व-गुरुलजन के देश के प्रेमिकों के। 
ज्ञानी दानी मु-चरित गुणीराज-तेजीयसों के। 
आत्मोत्स्गी विदुध-जन के देव-सद्ठिग्रहों के। 
आगे होना नमित प्रभु की भक्ति है वन्दनाख्या ॥४॥ 
जो बातें हैं भव-हित-करी सब-भूतोपकारी। 
जो चेष्टाएँ मलिन-गिरती जातियाँ हैं उठाती। 
हाथों-बाँधे सतत उनके अथ उत्सग होना। 
विश्वात्मा भक्ति भव सुखदा दास्ता संज्ञका है॥५॥ 
कंगालों की विवश विधवा औ अनाथाश्रितों की । 
उद्ठिप्नों की सुरति करना ओ उन्हें त्राण देना। 
सत्कायों का विविध पर की पीर का ध्यान आना। 
भाखी जाती स्मरण अभिधा भक्ति है भावुकों में ॥६॥ 


( 'प्रियप्रवास' से ) 


कमनीय कामना 


कर दे सरस वसंत मलय मारुत आमोदित। 
कोकिल पुलकित विपुल मंजरी परम प्रमोदित ॥ 


अयोध्यासिंइद डर 


लोचन को सुख निलय कलित किसलय कर लेवे। 

विकच कुसुम चय प्रचुर विकवता चित को देवे ॥ 
मानस में रसिक-समूह के दे रस अति स्मणीय भर। 
सरसित विकसित विलसित लता फलित पल्लवित तरुनिकर ॥१॥ 

हो गुलाल से लाल बदन लालिमा बढ़ाब । 

खेल-खेलकर रंग जाति-रंग में रेंग जावे ॥ 

चला कुमकुमे चले कुमक ले हित चाबों से। 

भर अबीर से भरे वीरता के भावों से॥ 
मिल सुमति मानवी से गले छुमति दानवी को दहें। 
रज से आरंजित भाल कर देश-राग-रंजित रहें. ॥२॥ 


( 'पयप्रमोद! से ) 
एक तेनका 


मैं घमंडों में भरा एंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा । 
आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा ॥१॥ 
मैं फिमक उद्ा हुआ वे-चेन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। 
मूँठ देने लोग कपड़े की लगे, एंठ बेचारी दबे पाँवों भगी॥शा 
जब किसी ढव से निकल तिनका गया, तब 'समम ने यों मुझे ताने दिये। 
एंठता तू किसलिये इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिये ॥३॥ 
( पद्ममोद से ) 
सुप्रभात 

क्‍या न द्ोगी तमोमयी निशा तिरोद्धित ९ 

क्‍या न होगा तमीचरबुन्द तेजोहत 

असित ककुभ अब क्या न होगा सित 

जैरव उलूक-रव क्‍या दोगा सतत १॥श॥ 

कया न होगा नव-राग-रप्षित गान ? 

क्‍या न द्योगा गौरबित उपादेवी-गात 


५० 


परच्यपीयूष 


क्या न होगी प्रभाकर-प्भुता प्रकट ९ 
प्रभो ! क्‍या न होगा ग्रभामय सुप्रभात ? ॥२॥ 


कुछ उलटी सीधी बातें 


जला सब तेल दीया बुक गया है अब जलेगा क्‍्या। 
बना जब पेड़ उकठा काठ तब फूले फलेगा क्‍या॥श॥। 
रहा जिसमें न दम जिसके लहू पर पड़ गया पाला। 
उसे पिटना पछड़ना ठोकरं खाना खलेगा क्‍या ॥२॥ 
भले ही वेटियाँ बहने लुट वरबाद हों बिगढ़। 
कलेजा जब कि पत्थर बन गया है तव गलेगा क्‍या ॥३१॥ 
चलेंगे चाल मनमानी बनी बाते बिगाड़ेंगे। 
जो हैं चिकने घड़े उन पर किसी का वस चलेगा क्‍या ॥४॥ 
जिसे कहते नहीं अच्छा उसी पर हैं गिरे पड़ते। 
भला कोई कहीं इस भाँत अपने को छलेगा क्‍या ॥५॥ 
न जिसने घर संभाला देश को क्‍या वह सेभालेगा। 
न जो मक्खी उड़ा पाता है वह पंखा भलेगा क्‍या ॥६॥ 
मरंगे या करेंगे काम यह जी में ठना जिसके। 
गिरे सर पर न बिजली क्यों जगह से वह टलेगा क्या ॥७॥ 
नहीं कठिनाइयों में वीर लीं कायर ठहर पाते। 
सुहागा आँच खाकर काँच के ऐसा ढलेगा क्या ॥८॥ 
रहेगा रस नहीं खो गाँठ का पूरी हँसी होगी। 
भला कोई पयालों को कतर घी में तलेगा क्‍या ॥६॥ 
गया सॉ-सो तरह से जो कसा कसना उसे कैसा। 
दली बीनी बनाई. दाल को कोई दलेगा क्या॥१०॥। 
भला क्‍यों छोड़ देगा मिल सकेगा ज्ञो वही लेगा। 
जिसे बस एक लेने की पड़ी है वह न लेगा क्या ॥११॥ 
सगों के जो न आया काम करेगा जाति-हित वह क्‍या | 
न जिससे पल सका कुनबा नगर उससे पलेगा क्या ॥१२॥ 


अयोध्यास्सहि ण१्‌ 


इँगा जो रंग में उसके बना जो घूल पाँवों की। 
इईंगेगा वह वसन क्‍यों राख तन पर वह मलेगा क्या ॥१३॥ 
करेगा काम धीरा कर सकेगा कुछ न बातूनी। 
पलों में खर बुकेगा काठ के ऐसा बलेगा कया ॥१४॥ 
न आँखों में बसा जो क्या भला मन में वसेगा वह्‌। , 
न दरिया में हला जो वह समुन्दर में हलेगा क्या ॥१४॥ 
जन्म-भूमि 

सुस्सरि सी सरि है कहाँ मेरु सुमेरु समाव। 

जन्म-भूमि सी भू नहीं भूमए्डल में आन ॥१॥ 

प्रतिदिन पूर्ज भाव से चढ़ा भक्ति के फूल। 

नहीं जन्म भर हम सके जन्मभूमि को भूल ॥२॥ 

पग-सेवा है जननि की जन-जीवन का सार । 

मिले राजपद भी रहे जन्मभूमि रज प्यार ॥३॥ 

आजीवन उसको गिरने सकल अवनि सिरमोर । 

जन्मभूमि जल्लजात के वने रहें जन भौर॥छ॥। 

कोन नहीं है पूजता कर गौरव गुण-गान। 

जननी जननी-जनक की जन्सभूमि को जान ॥५॥ 

उपजाती है फूल फल जन्‍्मभूमि की खेह। 

सुख-संचन-रत छवि-सदन दे कंचन सी देह ॥६॥ 

उसके हित में द्वी लगे है जिससे वह्‌ जात। 

जन्म सफल द्टो वार कर जन्मभूमि पर गात॥ज। 

योगी बन उसके लिये हम साथे सबयोग। 

सब भोगों से हैं भले जन्मभूमि के भोग ॥८॥॥ 

फलद कल्पतरु-तुल्य हैं सारे विटप बबूल। 

हरि-पद-रज सी पूत है जन्म-धरा की धूल ॥६॥ 

जन्मभूमि में हैं सकल सुल सुषमा समवेत। 

अनुपम रत्न समेत है मानव रत्न निफेत ॥१०॥ 


राय देवीप्रसाद 'पूर्ण 


“यूणे' कवि कानपुर जिले के भद्स आम के रहने वाले थे । आपका 
कम्म सं० १९२५ में हुआ था। भाप जाति के कायस्थ थे । भाप भाचरण और 
विद्व्ता में ग्राक्मणों से भी बढ़कर थे। वेदान्त आपका प्रिय विषय था। आप 
देशभक्त, स्पष्टादी और धर्मपरायण ब्यक्ति थे, साथ ही हास्यप्रिय और 
बिनोदी भी थे । 

भापकी कविताओं में जह्दाँ प्राकृतिक सौन्दयं, देश-भक्ति और समाज- 
सुधार की अच्छी झलक हे, वहाँ विश्व-बन्धुत्व की भी स्पष्ट छाप है। आत्मा 
और परमात्मा के सम्बन्ध की कब्पनाएँ आपकी रचना में स्पष्ट इष्टिगोचर | 
होती हैं । 


आप छरदन की रायछ पुंशियाटिक सोसायटी के सदस्य थे । 


देवीप्रसाद पप्३ 


इंश्वर-महिमा 


तिददारे को बरने गुन-जाल। 
जासु अकथ महिमा वर दीसत दस दिसि तीनहुँ काल ॥ 
अगनित रवे चन्द्र प्रह तारे न्िराघार जे नभ बिच न्‍्यारे। 
दूं विधि अदभुत शक्ति सहारे करत प्रमानी चाल॥ 
कौन वसत पुनि तिन लोकन में कौन प्रकार कोन रूपन में । 
हिल तिल अखिल चरित चिन्तन में थकति बुद्धि तत्काल॥ 
तोहि अनादि अनन्त विचारत ध्यान अपार गगन को धारत। 
तुब जिसको अनुमात्र उचारत सति उस्मति भ्रमजाल ॥ 
घ्वींटी, मीन, विहंग, नर, ह्वाथी, जीव, अमित जग अगनित जाती । 
सिरजि पाल मारत केद्दि भाँती धन्य अखिल रखवाल॥ 
कानन शैल विशाल बनावे कुसुमित हरित छंटा सरसावे। 
प्रति तस्वर प्रभुता दरसाव पान फूल जड़ डाल) 
सूक्ष्म वस्तु जो लखि न जावे सोझ रुचि अतिरुचिर बनावे। 
रंग विचित्र लखें बनि आवबै धल्य सझुकला विशाल ॥ 
मात-उदर में पिए्ड बनावत दे आकार जीव जन्मावत। 
ज्याय पाल पुनि मार नसावत जानो जात न हाल ॥ 
प्रानी जात कहाँ तन त्यागी पिता सुतादि रोवत जेहि लागी । 
मेलत दीन अजान अभागी महा दुख जंजाल ॥ 
प्राननाथ पूरन अबिनाशी क्षमाशील घुन्दर घुखराशी। 
अ्रीसचिदानल्द अविनाशी जय जय विश्वभुवाल ॥ 


छठ क छ् 


पंचवटी-शोभा 


हरे हरे लद्दलहे विपुल हम बंद-बंद वन सोह। 
लोनी-जञतिका-कलित ललित फल ब्लित लेत मन मोदे॥ 





५४ पद्यपीधूष' 
लाले पीरे सेत बेंजने सुमन मुददावन फूले। 
गुंजगान करि चंचरीक मकरंद-पान में भूले॥ 
केकी कौर कपोत कोकिला चातक कोक चकोरा। 
मेना, लवा, लालमुनिया वर बहु विहंग चहुँ ओरा॥ 
विविध रँगीले भेस छबीले अमित मधुर सुर छातें। 
नाचें उड़ें चुगें क्रकि विहरें सहज हियो हुलसावें॥ 
गोदावरी समीप विराजें सुठि सरोज सर भावें। 
लगत पवन सम हरन सुगन्धित मनगसत्न ह्व जावें॥ 
पावन परम रस्य कानन के साज अनूप निहारे। 
आनेंदबस हे सुरत्रन्दन सत नन्दन-बन वारे॥ 


वर्षा का आगमन 


सुब्ृद सीतल सुचि मुगन्धित पवन लागी बहन । 
सलिल वरसन लगो, वसुधा लगी मुखमा लहन॥ 
लहलददी लहरान क्ागीं पुमन वेलि मृदुल। 
हरित कुसुमित लगे भूमन बृच्छ मंजुल बिपुल ॥१॥ 
हरित मनि के रंग लागी भूमि मन को हरन। 
लसति इन्द्रवधून अवलि छटा मानिक बरन॥ 
बिमल बगुलन पाँति मानहुँ विसाल मुक्तावली | 
चन्द्रहास समान चमकति चश्ला त्यों भली ॥२॥ 
नीर नीरद सुभग सुरघनु बलित सोभाधाम | 
लसत मनु वनमाल धारे ललित श्रीघनस्याम । 
कूप कुण्ड गंभीर सरबर नीर ल्लाग्यों भरन। 
नदी नद उफनान लागे लगे मरना मरन॥शा। 
रटत दादुर त्रिविध लागे रुचन चातक वचन । 
कूक छावत मुद्त कानन लगे केकी नचन॥ 
मेघ गत मनहुँ पावस भूष को दल सकल। 
विजय दुन्दुभि हनट जग में छीनि ग्रीसम अमल ॥शा 


' देवीप्रसाद ५ 
बैचित्य 
विश्व-वचिद्र 
शंकर की कैसी माया है। 
दिन है कहीं कहीं है रसनी, कहीं धूप कि छाया है। 
सूरज तारे घने चन्द्रमा सुन्दर विश्व बनाया है॥ 
बन उपवन सब सुमन वाटिका साज् अजब दस्साया है। 
नदी सरोवर भील समुल्दर जल का कोप सजाया है॥ 
हस्याली के स्वे गलीचे गगन वितान तनाया है। 
रंग-रूप का ताना बाना “पूरन' जगत दिखाया है ॥ 
के छ् छठ 


आधम तेरो जीवन बीत्यो जाब। 
आया था करि भजन-अ्रतिज्ञा भूलि गया सो हाय : 
अभयदान को हाथ मिले ये; तीर्थ-गमन को पाय। 
हिंसा करें गहै परनारी चले सुपन्‍थ बिद्वाय ॥ 
शुभ दर्शन अरू चरितश्रवण को नयन श्रवण ये पाय। 
देखें सुने पाप की बातें विषयों में चित लाय॥ 
यह रसना हस्नाम जपन को मुरदा ता ते खाय। 
छल्ल निन्‍दा चोरी की बात करते निश-दिन जाय॥ 
धयूरन! अभी वना है अवसर कर ले बेगि उपाय। 
कर दे प्रभु के हेतु समर्पण मन वाणी अरु काय॥ 


कक कट छ 
विनय 
धन दीजै विपुल अतुल जस मास दीजै , 
संगति प्रदान कीजै सन्‍्तन उदारन में। 
संतति सुशील दीजै संपति अशेष दीजै , 
सुरुचि विशेष दीजै नीति अनुसार में। 


५६ 


पचपीयूरष ड 


देह-सुख गेहद-सुल निज-पद-नेह दीजै , 
रीमिये दयाल ! दीन बिनती उचारन में। 
पतित उधारन ! हा करुना-जलधि नाथ ! 
बार क्‍यों लगाई मेरी विपति-विदारन में ॥ 


कै 


कक 


कै 


लक्ष्मी 


सम्पत्करी स्-व्यथा-हरी है, 


लोकफेश्वरी. देवगगेश्वरी है, 
देवेन्द्र के लोक प्रभास तेरो, 
साफेत-कैलास-निवासतेरो, 


अज्ञान को तू रवि-मालिका है, 
दया-समुद्रा जन-पालिका है, 
विद्यावती है गरिमावती है, 
तू शंकरी है अरु भारती है, 
ध्यापार-वीथी बिच तू उजेरी, 
इद्योग ध्यान वसन्‍्त तू है, 
बसल्त में पुष्प ललाम तू है, 
हेमन्त में चारु तुपार तू है, 
तू मंगला मंगलकारिणी है, 
माता सदा पूणपिता-समेता, 
त्‌ अम्ब ! मोपे अनुकूल जो है, 
आदित्यवर्णी बर विश्वरानी, 
श्री बासवी की जय माधवी की, 
मुरोसमा की सु-मनोरमा की, 


श् 


छ् 


तेज:करी भूरियशःकरी है। 
अन्नेश्वरी प्राणधनेश्ररी है॥ 
यक्षेन्द्र के ओक विभास तेरो। 
श्रीविष्णु के पास विलास तेरो ॥ 
विपत्ति को काल-करालिका है। 
अनूप माता जल-बालिका है॥ 
प्रज्लावती है महिमावती है। 
प्रभावती है. प्रतिभावती है॥ 
संसार-खेती बिच तू हरेरी। 
दिगनत में सार अनन्त तू है॥ 
वर्षाविहारी घनश्याम तू है। 
संसार-सत्ता अरु सार तू है॥ 
सद्कक्त के धाम विहारिणी है। 
कीजै हमारे चित में निकेता॥ 
संसार में तो प्रतिकूल को है। 
मैं तोहि बंदों मन-काय-वानी ॥ 
सुमालिनी की वनमालिनी की | 
क़रिलोक-मा की अखिलोपमा की ॥| 


फ् 





रामचरित उपाध्याय 


आपका जन्मसंवत्‌ १९२९ कार्सिक कृष्ण चतुर्थी को गाजीपुर में हुआ 
था। महामहोपाध्याय पं? शिवकुमार शास्त्री आपके विद्या-गुरु थे । उपाध्याय 
जी के जिले में रामचरित त्रिपाठी नामक एक कवि रहते थे । बस, इन्हीं के 
नामसाम्य से आपकी:रुचि कविता की ओर हुई । 

आप देशप्रेमी कवि थे। देव-दूत, देव-सभा इसका सुस्पष्ट प्रमाण है । 
आपकी खड़ी बोली की कविताएँ अत्यन्त सरस और सरल हैं । समाज-सुघार 
की भी झलक आपकी कविता में मिलती है । “शामचरित-चिन्तामणि” आपका 
सुन्दर काब्य है। 

गत वर्ष आप इस छोक का परित्याग कर गोलोकवासी हो गये हैं । 


प्रभात-जागरण 


शिशुत्व चारों शिशु वात-गेह में, 

लगे दिखाने, जकड़े सनेह में। 
प्रमोद पाती नृप-रानियाँ जिसे, 

बिलोक के, पुत्र न सौख्य दे किसे ॥१॥ 
उठे नहीं राम! कभी प्रभात में, 

उठे रहे बन्धु सभी प्रभात में। 
स्वयं जगाने जननी उन्हें गई, 

खिली मनो चम्पक की कली नई ॥२॥ 
तुस्त बोली वह नम्रता लिये, 

प्रमोद से अज्ञक्षि प्रेम की किये। 
जगो जगो हे सुत! नेत्र खोल दो, 

सुधासने-से जय देश” बोल दो ॥३॥ 
नभोउ्ड्टू में तारक-ून्द खो गया, 

निशश भी तेज-विहीन हो गया। 
मनोहरा, मोदमयी हुई दिशा, 

उठो उठो राम ! रही नहीं निशा ।॥!१॥ 
ललाम है पूबे-दिशस्थ लालिमा, 

परन्तु है पश्चिम भाग कालिमा। 
बविलोकिए कोौतुक है बड़ा भला, 

उठो उठो राम ! प्रभात द्वो चला ॥५॥ 
दिनेश आना अब चाहता यहाँ, 

सरोज-संघात विकाश पा रहा। 
उठो, उठो राम ! तमोड्वसान है, 

प्रमाद-सेवा दुख का निधान है ॥६॥ 
न चन्द्रमा नष्ट हुआ समग्र है, 

तमो-निहन्ता दिननाथ व्यग्र है। 


कप 


पद्यपीयूष 


करी 


फलहाााभ जाता इतर 


का ापाए' 





रामचरित 


ए्‌थ्‌ 


यही घड़ी है. सुख-सांद्ध के लिए, 

उठो, उठो राम ! स्व-सिद्धि के लिए॥७॥ 
शशी कलड्डी गिरता न क्यों कहो, 

घमरिडयों का अवसान क्यों न हो । 
इसी लिए आज जगा रही तुम्हें, 

स्वधर्म में राम ! लगा रही तुम्दें ॥<॥ 
निशान्त के साथ निशेश भी चला, 

मनो मही के शिर से टली बला । 
दिखा रही है वह क्‍या छठा भली, 

उठो उठो राम ! मधुब्रतावली ॥६॥ 
दिरेफ गाके जग को जगा रहे, 

सुकम में हैं सब को लगा रहे। 
न चूकिए राम ! परार्थ के लिए, 

स्ववन्धुओं को उठ मोद्‌ दीजिए ॥१०॥। 
दिखा रहा है शिशु-सू्य धाम को, 

मिटा रहा है. तम-शत्रु-नाम को | 
बिलोलता है. जग में बड़ी कड़ी, 

चली गई राम ! विराम की घड़ी ॥११॥ 
सस्‍्ववंश का ज्ञान जिसे वना रहे, 

भला कभी क्‍यों वह दुःख को सहे । 
न भूल जाना तुम इंस-वंश हो, 

जगो ढुलारे ! जगदीश-अंश हो ॥१२९॥ 
मिली हुई भी उसकी न है समा, 

जिसे प्रिया है. रिपु के लिए क्षमा । 
शशी इसी से सब भाँति दीन है, 

सुल्ाप्ति मैया ! बल के अधीन है ॥१३॥ 


: मनुष्य जो व्यथे श्रमाद लिप्त है 


स्वबृद्धि दी से अथवा सुठृप्त है। 


६० 


कभी गिरेगा वह सोम सा सही, 
सुनो उठो राम ! विधेय है यही ॥१४॥ 
विवेक से विक्रम से विहीन हो, 
अधर्म के आलस के अधीन हो। 
विनष्ट जो हैं, उनसे न बोलिए, 
सुना न? हे राम ! द॒गाब्ज खोलिए॥१४॥ 
स्वगेह ही में नर जो न तुष्ट दो, 
* कभी विधाता उससे न रुष्ट हो। 
पड़े हुए हो किसके विचार में ? 
उठो, लगो राम ! परोपकार में ॥१६॥ 
अभिन्न है प्राकृत कर्म भाग्य से, 
छिपी नहीं है यह बात प्राज्ञ से । 
स्वदेश-सेवा-त्रत से नहीं भगो, 
उठो उठो राम ! सुकम में लगो ॥१७॥ 
चला गया जो क्षण आप है अभी, 
* नहीं मिलेगा वह स्वप्न में कभी। 
स्वधर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, 
विनिद्र हो राम ! न देर कीजिए ॥१८॥ 
नरेश हो या श्रमरेश हो हरे! 
निरुयमी हो यदि सोख्य को करे । 
निपात होगा उसका अवश्य दी, 
अरे शिशो ! आँख खुली अभी नहीं ॥१६॥ 
प्रभावशाली कुल के दिनेश हो, 
नरेश के बालक हो, परेश द्ो। 
करो जरा राम ! स्ववंश-नाम को, 
उठो, समालो निज काम घाम को ॥२०॥ 
जिसे सित्राते तुम थे, तुम्हें वही, 
सिल्वा रही है, पर होश है नहीं । 


उपपीयूर 


४] 
! 





रामचरित ६१ 


उठो, दिखा दो कुछ काये तो नया, 
सुकाय का राम ! मुहूर्त आ गया ॥२१॥ 


( 'रामचरितचिन्तामणि/ से ) 
धनुष-भंग 
ज्यों वृषपति का परुष धनुष तोड़ा रघुपति ने। 
समाचार यह सुना किसी से सयों भगुपति ने॥ 
हो जावे ज्यों प्रकट वीररस अद्भुतरस में। 
तयों प्रकटे भूगुनाथ वहाँ, हो रुष के बश में ॥ 
हरघलुष देख ख्डित पड़ा, बड़ा खेद उनको हुआ। 
उनके तन-तेज़-प्रभाव से स्वेद नहीं किसको हुआ ॥१॥ 
कड़क, कूंड़ कर, तुखत खड़े होकर वे बोले। 
कमल-दुलों पर मनो अचानक बरसे ओले ॥ 
भूप-बन्द यह, जनक ' यहाँ पर केसे आया ९ 
किसने हर-कोद्रड तोड़कर _यहाँ गिराया ! 
क्यों कुछ उत्तर देता नहीं व्यर्थ बना तू सन्‍्त है। 
क्या परशुराम के द्वाथ से आज विश्व का अन्त है ॥रा। 
क्यों होकर वर विज्ञ, अज्ञ का काम किया है। 
क्यों अपना प्रिय माथ व्यथ मम द्वाथ दिया है॥ 
मेरे रहते जनक ! विपक्षी मम न रहेगा। 
रवि के रहते कहीं तनिक भी तम न रहेगा ॥। 
हर-धनु खण्डित कर काल भी, मूढ़ ! नहीं बच जायगा। 
उसका भी मम रोषाप्ति से गृढ़ गव पच जायगा॥शा 
इस अकाये में योग दिया भी दोगा जिसने । 
या सगबे यद्ट पाप किया भी होगा जिसने॥ 
या जिसने यह देख लिया हर-धनु का खण्डन। 
अभी करूँगा देख, उसी के हलु का खण्डन॥ 


दर 





शठ ! शीघ्र बता उसको अभी, किसने धनु खण्डन किया। 

तो परशुराम में हूँ नहीं यदि उसको दण्ड न दिया॥श। 
परशुराम के हाथ राम अब नहीं बचंगे। 
जनक जानकी हेतु दूसरा यज्ञ करेंगे॥ 
तब मैं आकर जनकनन्दिनी को ले लूँगा। 
आज बेठकर यहाँ व्यर्थ निञ्ञ प्राण न दूँगा॥ 

यों ही कह कह सब नृप गये हर्षित निज निज् गेह को । 

अ्रवलोक सभा में खलबली चिन्ता हुई विदेद्द को ॥५॥ 
किया महा रस भंग सभा में परशुराम ने। 
हँसकर देखा उसे कहा कुछ नहीं राम ने॥ 
परशुराम के बचन, किन्तु सह सके न लक्ष्मण । 
हो करके अति क्रुद्ध कड़ककर बोले तत्ज्ञण॥ 

भूदेव बीर होते नहीं व्यर्थ बात बकिए नहीं। 

मुनि ! अपनी ही क्रोधाप्ि में व्यय आप पकिए नहीं॥६॥ 
विप्र वही है, ठीक बिनय से भरा रहे जो। 
कुलिश-कठिन कटु वचन किसी को नहीं कहे जो || 
शम-दम-संयम-नियम-शील का भी सागर हो। 
दया-धर्म-संतोपसहित जो नय-नागर हो॥ 

हम ज्ञात्र धर्म हैं जानते, श्र नहीं दिखलाइए। 

निज कर्म कीजिए, विप्रवर ! शासत्र हमें सिखलाइए ॥७॥ 

छठ क फ् 


भारतीय मैं हूँ, भारत है दुखी, सुखी में क्‍यों होडें। 
सुख-समाज में समासीन हो, कैसे में दुखड़ा रोऊँ॥ 
पुण्य विशेष शेष है मेरा होता है निःशेष नहीं। 
मिले निदेश देश पर जाऊँ, रुचता है परदेश नहीं ॥१॥ 
स्वगंलोक-सम सुखद अन्य क्या लोक कहीं मिल सकता है। 
कनक कमल क्या मानस सर से अलग कहीं खिल सकता है ? 


न्‍ 
+ ४ 


क्‍ 
! 


शी ज 


शमचरित च्च्३े 


“तो भी अपने प्रिय भारत सा सपने में यह स्व॒ग नहीं । 
देश-विरदद का क्केश जिसे है, उसे यहाँ सुख-लेश नहीं ॥२॥ 
गोरे काले में अन्तर भी श्रभो ! निरन्तर रहना है। 
रहता है निःशंक दस्यु-दल, ढुःब आयेगण सहना है ॥ 
काले को यदि गोरा मारे, दए्ड मिलेगा डसे नहीं । 
यह अनीति की रीति जगत में खल सकती है. किसे नहीं ॥।३॥ 
जिस उद्यम को करके काला आठ रुपया पाता है। 
उसी कार्य को करके गोरा साठ रुपया पावा है॥ 
यदि इसको हम न्याय कहें. तो फिर किसको अन्याय कहें । 
सहे कहाँ तक देवो ! भारत, दीन-ठुखी क्यों मौन रहे ॥४॥ 
( देवसभा” से ) 
77.0] ध्छ ६. 
जाने कब तक मुझे; कमंवश मिले यहाँ से छुटकारा। 
प्रभु जाने, क्या भोग रहा है हा ! मेरा भारत प्यारा॥ 
कया मेरे सन्देश उसे तुम जाकर देव ' सुनाओगे। 
मेरा ही उपकार न होगा, तुम भी दृग-फल पाओगे ॥१॥ 
सच कहता हूँ, भरत-भूमि के म्राम-तुल्य है स्वग नहीं । 
मुझे! मिले साकेत-रेणु यदि भले मिले अपवर्ग नहीं॥ 
, यदि तुम भारत में जाओगे शीघ्र नहीं फिर आओगे। 
यदि मेरे कारण आओगे पुनः शीघ्र दी जाओगे ॥२॥ 


( 'दिवदूत' से ) 
/घ 
वाध-नवेडस्बना 
सरसता-सरिता-जयिनी जहाँ, नवनवा नवनीत. पदावल्ी । 
तदपि दवा ! वह भाग्यविद्दीन की, सुकविता कवि-तापकरी हुई ॥१॥ 


जनम से पहिले विधि ने दिये, रजत, राज्य, रथादि तुम्हें स्‍्वयम्‌ | 
तद॒पि क्‍यों उसको न सराहते, मचलते चलते तुम हो बृथा ॥२॥ 
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पतन निश्चित है जिसका हुआ, 
अटल है उसकी विधि-वामता, 
तनिक चिन्तित हो मत तू कभी 

सुकृत रक्षक है सब का सदा, 
महिमता जिसकी अवलोक के, 
सुयश क्‍या उसका जग में नहीं, 
हृदय ! सुस्थिर होकर देख तू, 
कठिन कण्टक-माग उसे सदा, 
दुखित हैं धनद्दीन, धनी सुखी 
मन ! युधिष्ठिर को फिर क्यों हुई, 
शत सहस्र गुणान्वित हैं यहाँ, 
हृदय ! क्‍यों उनमें फिर एक दो, 
जनन का मरना परिणाम है, 
मन ! बली विधि की करतूत से, 
मन ! समा, रमगी. रमणीयता, 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा, 
अयश है मिलता अपभाग्य से, 
हृदय ! देख, कलझ्लित विश्व में, 
स्मरगा तू रखना गत-शोक हो, 

नियम से यम के बन जायेंगे, 
श्रमर द्वो तुम जीव ! सहप हो, 
समर है करना पर काल से, 
सुविध से विध से यदि है मिली, 
मन ! तदा तुमको अमरत्वदा, 
चतुर है. चतुरानन सा वही, 
मन जिसे मन में पर काव्य की, 


फ् 


पच्यपौयूष 
ह5 उसे प्रिय है निज देह से। 
विनय से नय से घटती नहीं ॥श॥ 
मिट नहीं सकती भवितव्यता। 
भवन में वन में मन ! मान जा॥शा 
अनिश निन्दक है खल-मण्डली । 
धवल है, वल है यदि देव का ॥५॥ 
नियति का बल केवल है जिसे। 
सुगम है, गम है करना वृथा ॥६॥ 
यह विचार परिष्कृत है यदि। 
विभवता भव-तापविधायिनी ॥७॥ 
विविध-शास्र-विशारद हैं पड़े। 
सुकृत से कृत-सेवक लोक हैं ॥८॥ 
मरगा ही न मिले, फिर देह क्‍यों । 
पतन का तन का चिर-संग है ॥६॥ 
मिल गईं यदि ये विधि-योग से । 
रसिकता सिकता-सम है उसे ॥१०॥ 
तदपि तू डर कुत्सित कम से। 
बरिबुध भी बुध भी विधु-से हुए ॥११॥ 
मरणा निश्चित है, मन ! देव के । 
कवल ही बल-हीन बली सभी ॥१२॥ 
कमर बाँध सद्दो निज भाग्य को । 
दम नहीं मन हो मन में भरो॥१श॥ 
रसवती सरसीव सरस्वती । 
मव-सुधा वसुधा पर ही मिली ॥१९॥ 
सुभग भाग्य-विभूषित भाल है। 
रुचिर्ता चिस्तापकरी न हो ॥१५॥ 


फल छ्छ 





रामनरेश त्रिपाठी 


त्रिपाठी जी को हरीपुर जिला जौनपुर के रहने वाले हैं। आपका जन्म 
संवत्‌ १९४६ विक्रमी में हुआ था| आप सिद्ध॒हस्त लेखक हैं। “मिलन! पथिक 
“स्प्नः आदि काब्यों से कवि-समाज में आपको अच्छा समान मिला है। 


आपके ही सम्पादकस्व में 'कविता-कौमुदी” जैसा भनेक भागों वाढा 
उत्कृष्ट ग्रन्थ प्रकाशित हुआ और हो रद्दा है। इससे हमारे हिम्दी-साहित्य को 
जैसी अनुपम सहायता मिली है, सहृदय पाठक एवं स्वाध्यायनिशत नन स्वयं 
ही इसका निर्णय कर सकते हैं । 


आपकी कविता भावमयी होती है। शेली बढ़ी मनोहर है। भापने गद्य 
में भी कई छोटी-मोटी पुस्तकें लिखकर बाल-साहिष्य को यथेष्ट उच्चत किया है। 
आजकल आप इिन्दी-मन्दिर प्रयाग के स्वामी हैं, ऊँचे दर्जे के प्रकाशक हैं। 
मन्दिर की इस उन्नति का श्रेय आपको ही है । 


इ्ईे 


पश्चात्ताप 


सर के कपोल फे उल्नाले में दिवस, रात 
केशों के अँधेरे में निकल भागी पास से । 

संध्या बालपन की, युवापन की आधी रात 
काट डाली क्षणभंगुर विलास से॥ 

श्वेत फेश मलके ग्रभात की किरनन्से तो 
अँखें खुलीं काल के कुटिल मंदृह्ास से । 

मेरे करुणानिधि का आसन गरम होगा 
कौन जाने कब मेरे शीतल उसास से ॥ 

रहस्य 

वह फोन-सी है छवि खोजता जिसे है रवि, 
प्रतिदिन भेज दल अमित किरन का। 

बह कौन-सा है गान, जिससे लगाये कान 
गिरि चुपचाप खड़े ज्ञान भूल तन का॥ 

कोन-सा संदेशा पौन लहता प्रसून से है, 
बिल उठता है मुख जिससे सुमन का। 

कौन-से रसिक को रिमाती है सुनाके गान, 
कौन जानता है भेद कोयल फे मन का ॥ 


कहानी 
श्रॉँस मूँदिए तो निज घर की मिलेगी राह, 
आँख खुलते द्वी जग स्वप्त है विरह का। 
मन खोइए तो कुछ पाइए श्रनोखा धन, 
द्वानि में है लाभ यह अजब तरह का॥ 
आँख लगते ही फिर आँख लगती ही नहीं, 
छुल् है विचित्र इस घर के कक्नह का। 


"न 
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काल की कहो हुई कहानी है जगत यह, 
मनुज इसी में रहता है नित बहका॥ 


आशा 


ज्ञीवन है आशा और मरणा निराशा 
यह आशा की जगत में विचित्र परिभाषा है। 
आशा-बश भक्ति भाव ध्यान जप योग बत्रत 
आशा-वश जग की समस्त अभिलाषा है।॥ 
आशा-वश घोर अपमान सहके भी नर 
बोलता बिहँसके सुधा सी मृदु भाषा है। 
आशा-वश जो हैं, वे हें जग के तमाशा 
आशा जिनको नहीं है, उन्हें जगही तमाशा है॥ 
सुविचार 
दुख से दग्ध तापसे पीड़ित चिन्ता से मूर्च्छित मन से कश। 
श्रम से शिथिल मृत्यु से शंकित विश्रम-बश कर पान विपय-विष ॥ 
जग-प्रपंच की घोर दुपहरी मेरे पथिक ! प्यास से विहल। 
भक्ति-नदी में क्‍यों न नहाकर कर लेता है जीवन शीतल ॥ 
इसी तरह की अमित कल्पना के श्रवाद्द में में निशिवासर। 
बहता रहता हूँ विमोह-वश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर॥ 
रात. दिवस की वूँदों-द्वारा तन-घट से परिमित यौवन-जल। 
है निकला जा रहा निरंतर यद्द रुक सकता नहीं एक पल।॥ 
भोग नहीं सकता हूँ गृह-सुख भूल नहीं सकता हूँ पर-दुख। 
आकरमण्यता से डरता हूँ जाता हूँ जब हरि फे सम्मुख॥ 
जीवन का उपयोग न निश्चित कर पाया दुविधा-वश अब तक । 
यौवन विफल जा रददा है यह जैसे शून्य-सदन में दीपक॥ 
घुनता हूँ यह मनुज-देह है इस रचना में अंतिम झवसर। 
सेवा करके व्यथित विश्व की में तर सकता हूँ भव-सागर ॥ 


ह८ द पद्यपौयूष 


पर जो विविध वासनाएँ हैं जग में जो हैं अमित प्रलोभन। 
इनसे जग रचने वाले का है क्‍या कोई भिन्न प्रयोजन ९ 
पर-पद-दलित, पर-मुखापेत्ती, पराधीन, परतंत्र, पराजित। 
होकर कहीं आय जीते हैं ? पामर, पशु-सम, पतित, पराभ्रित॥ 
तुम्दीं देश-अशा-स्थल हो तुम्हीं शक्ति-सम्पदा तुम्हीं सुख। 
जजर ट्ोकर भी जीवित है देश तुम्हारा देख देख मुख॥ 
कक 
कतंव्यापदश 
(१) 
मध्य निशा, निर्मल निरभ्र नभ, दिशा विराव-विहीना। 
विलसित था अम्बर फे उर पर अद्भुत एक नगीना॥ 
उसकी विशद्‌ प्रभा सर, निमेर, तृण, लतिका, द्वुम, दल में। 
करती थी विश्राम परम अभिराम निशीथ-कमल में॥ 
(२) 
या अनन्त के वातायन से स्वर्गिक विपुल विमलता। 
भलक रही थी धरा-धाम को धो-सी रही धवलता॥ 
सुख की निद्रा में निर्मम था एक एक तृण वन का। 
था बस, सुखद सुशीतल सन्‌ सन्‌ मंद प्रवाह पवन का। 
(३) 
या निर्भय कत्तंव्य-परायण वीर श्रभावित स्वर से।. 
सिन्धु-सन्तरी गरज रहा था अगणित ऊर्मि-अधर से॥ 
चग्बल वीचि मरीचि-वसन से सजकर नीले तन को। 
होड़ लगी सी उछल रही थीं चारु धन्द्र-चुम्बन को॥ 
(४) 
बैठ जलधि-तीरस्थ शिला पर पथिक प्रेम-ब्रत-धारी | 
देख रहा था छटा चन्द्र की चित्त-विमोहनहारी॥ 





रामनरेश 


उसी समय अति मधुर पद्ध्वनि बहुत समीप किसी की-- 
सुनकर पथिक प्रतीक्षक की द्ुत कली खिल उठी जी की ॥ 
(४५) 
कुश मेखला विशुद्ध अजिन-कौपीन कसे कश कटि से। 
आये वहाँ तपोधन-सत्तम एक साधु मदु गति से॥ 
अस्मावृत नि्धम अप्रि सा श्मश्रन्युक्त मुख उनका। 
द्ोतक था मद्दान महिमामय तप, विराग, सदगुन का॥ 
( ६) 
या मुख के सब ओर मत्तकती विशद्‌ प्रभा थी उर की। 
या सदबृत्ति श्रभाव से मिटी थी श्यामता चिकुर की॥ 
मुनि को देख अणाम किया फिर परम प्रफुल्लित मन से। 
कहा पथिक ने--धल्य हुआ मैं आज पुरय-द्शन से। 
(७) 
इस त्तीरव, निस्तब्ध निशा में छाया ने दिमकर की। 
छटा देखता हुआ चन्द्रिका-सिक्त नील सागर की॥ 
जउर में घर तब दर्शन की उत्सुकतामय अभिलाषा। 
बेल हूँ, अब हुई फलवती आतुर आकुल आशा'॥ 
(८) 
प्रकृत-अ्सन्न साधु ने दँसकर फट्टा-पुत्र हे प्यारे ! 
बढ़े मधुर हैं. प्रेम-सझ से निकले वाक्य तुम्हारे ॥ 
सुखी रहो, निःस्वार्थ प्रेम की जग में ज्योति ज्गाओ। 
अम में भूले भटके भव को सुल की दाह लगाओ ॥ 
(६) 
प्राटःकाल सिन्धु में जागृत थीं जब तुन्न तखत्े। 
सत्पुरुषों में यथा लोक-सेवा की उच्च उमझ्े ॥ 


दर 


७ 





खकत तट पर मुग्ध खड़े तुम शोभा देख प्रकृति की। ४ 
ज्ञागृत थे जब दिव्य दिशा में अखिल विश्व-विस्मृति की ॥ 
( १० ) 
कुछ दूरी पर मैं भी घुनता था प्रभात की बानी। 
वहीं तुम्हारे उच्च हृदय को मैंने महिमा जानी॥ 
मैंने सुना विवाद तुम्हारा गृहिणी के सेंग सारा। 
देखा वर्ण वर्ण में चित्रित हृदय विशाल तुम्हारा। 
( ११ ) 
कष्ट दिया मैंने जो तुमको, उसे न मन में लाना। 
आओ, बेठो, सुनो, तुम्हें है कुछ रहस्य बतलाना॥ 
एक शिला पर बेठ गये मुनि परम विरक्त विरागी। 
घेठ गया सामने पथिक भी अनुरागी ग्रहत्यागी॥ 
( १२ ) 
झुनने को अति नम्न भाव से स्थित द्वो उत्सुक मन से। 
पथिक देखने लगा साधु को अश्रद्धा-सिक्त नयन से॥ 
बोले मुनि--हे पुत्र ! जगत्‌ को तुमने त्याग दिया है। 
प्रेम-स्वाद चख मोहित हो वन में विश्राम लिया है॥ 
( १३ ) 
तुम मनुष्य हो, अमित, बुद्धि-बल-विलसित जन्म तुम्हारा। 
क्या उद्देश्य-रहित है जग में तुमने कभी विचारा॥ 
बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में। 
क्ष्या कर्तव्य समाप्त कर लिये तुमने निज जीवन में॥ 
( १४ ) 
जिस पर गिरकर उद्र-दरी से तुमने जन्म लिया है। 
जिसका खाकर अन्न सुधा-सम नीर समोर पिया है॥ 


रामनरेश रे 


जिस पर खड़े हुए, खेले, धर बना बसें, सुख पाये । 
जिसका रूप विज्ञोक तुम्दारे दृ॒ग, मन, मश्राण जुड़ाये ॥ 
( १५ ) 
वह सनेट्ट की मूर्ति दयामयि माता तुल्य मही है। 
उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्‍या कुछ शेप नहीं है ? 
|. हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया। 
भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया ॥ 
( ९६ ) 
कया उनका उपकार-भार तुम पर लबलेश नहीं है? 
उनके प्रति कर्चव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है ९ 
॒ सतत ज्वलित दुख-दावानल में जग के दारुए रन में। 
है छोड़ उन्‍हें. कायर बनकर तुम भाग बसे निु्ञन में॥ 
! ( १७ ) 
केबल सुनकर कष्ट तुम्द्दारा विचलित हुआ हँदय है। 
मनुष्यता के लिए घोर लखज्ञा, अति निद्य विषय है॥ 
| शुद्ध प्रेम के मम, प्रेम की मद्िमा से परिचित दो। 
५ प्रेम-माग के पथिक, प्रेम-पीड़ा से ब्याकुल-चित हो॥ 
हे ( श्८ ) 
'केवल अपने लिये सोचते मौज भरे गाते ह्दो। 
जीते, , खाते, सोते, जगते, इँसते छुल पाते द्वो॥* 
लग से दूर, स्वार्थ-साधन दी सतत तुम्दाय यश है । 
सोचो तुम्दीं, कोन जन जग में तुम-सा स्वार्थ-विवश है।!' 


कक्ष छः कक 





3२ 


पद्यपीयूष 

नीति के दोहे ह 
(१) 

बिया, साहस, थेये, बल, पढुता और चरित्र। 

बुद्धिमान के ये छबो, हैं स्वाभाविक मित्र॥ 
(६.४) 

नारिकेल सम हैं सुजन, अ्रंतर दयानिधान । 

भाहर मृदु भीतर कठिन, शठ हैं बेर समान ॥ 
( ३ ) 

आकृति, लोचन, वचन, मुख, इंगित, चेष्टा, चाल । 

बतत्ा देते हैं. यही, भीतर का सब द्वाल॥ 
( 9४) 

शत्र॒ वस्र भोजन भवन, नारी सुखद नवीन । 

किन्तु अन्न, सेवक, सचिव, उत्तम हैं प्राचीन॥ 


* कक छ् 


कीच ओर कॉँच 


पूव॑ का आकाश उज्ज्वल लाल था , 
अंशुमाली के उदय का काज्न था। 
कब निकक्ष आ्राया सुनहरी थालन्सा . 
खूब चराचर उस समय खुशहाल था ॥१॥ 
देखते दी देखते क्षण एक में, 
फूटकर सब श्रोर किरण छा गई। 
सामने से श्याम परदा उठ गया, 
बस्तु क्ग के दृष्टि-पथ में आ गई ॥२॥ 





रामनरेश 


आ पड़ी जब एक किरणों से निकल , 
ज्योति हँसती चमचमाती कीच पर। 
कुछ नहीं उसमें कलक पेंदा हुई, 
बस, मलिनता ही रद्दी उस नीच पर ॥३॥ 
पर पड़ी जब एक आभा काँच पर, 
तेज से वह- जगमगाने लग गया। 
हो प्रकाशित खींच किंरनों से प्रभा , 
सूर्य का ठुकड़ा-सदश वह जग गया ॥४॥ 
था वही आकाश, किरण थीं वही , 
सूर्य दोनों के लिए था एक ही। 
भिन्न थे पर भाव कीचड़ काँच के ; 
इसलिए उनकी दशा थी भिन्न ह्वी ॥५॥ 
ऐ हमारे देश के प्यारे युवक, 
दीक ऐसा ही तुम्हारा द्वाल है। 
दृष्टि तुम पर पड़ रही संसार की, 
इस तरफ़ भी क्या तुम्हारा ख्याल है ॥६॥ 
शीघ्र भारतवर्ष में छोगा उदय , 
भानु उन्नति का क्षितिज के पास है। 
कया ग्रहण कर ज्योति चमकोगे युवक ! 
कया हृदय की शक्ति पर विश्वास है ॥७॥ 
देख लो अपना हृदय वद्द कीच है! 
या कि प्रतिभा-पूर्ण निमेल काँच है! 
वह रहेगा मलिन या देगा चमक; 
याद रक्‍्खो वह तुम्दारी जाँच है।८॥ 


कक कक क् 


ज्रे 


उ्ड 





कोतृूहल 


' किसकी सुख-निद्रा का मधु-मय स्वप्र-खण्ड है विशद्‌ विश्व यह ! 
जग कितना सुन्दर लगता है ललित खिलौनों का-सा संप्रह! 
घन में किस तरद्द प्रियतम से चपला करती है विनोद हँस-हँसकर ! 
किसके लिए उषा उठती है श्रतिदिन कर शल्वार मनोहर! 
मंजु मोतियों से प्रभात में तृण का मैरकत-सा मुन्दर कर। 
भरकर कोन खड़ा करता है किसके स्वागत को प्रतिवासर ! 
मैं जिसके निर्मेल प्रकाश में करता हूँ दिन-रात झति-क्रम। 
ज्योति-मूल वह कहाँ प्रकट है बाहर है किसका छाया भ्रम ॥ 
हष-विषादों फे उठते हैं जो अगणित उच्छुवास यहाँ. पर। 
उनका कौन स्वाद लेता है ? रहता है वह रसिक कहाँ पर ९ 
जग कया है ? किसलिए बना है ? क्यों है यह इतना आकर्षक ? 
कोई इसका अभिनेता है मैं हैँ कौन ? दृश्य ? या दशक 


( स्वप्न से ) 


हे ० 0१ श्र 
गयाप्रसाद शुक्त 'स्लेही' (त्रिशूल) 

झुक जी का जन्म श्रावण शुक्ला १३ संवत्‌ १९४० बिक्रमी में हुआ था ।, 
भापके पिता का नाम पंडित अवसेरीलाल जी था। बाल्यावस्था में ही जापको 
पिठ-वियोग का कष्ट सहना पड़ा । अतः आपकी शिक्षा-दीक्षा तथा पालन-पोषण 
छा कार्य आपके चचेरे भाई पंडित ललिताप्रसाद जी ने किया था। 

आपकी जन्म-भूमि दृड़द्ा ज़िला उन्नाव ड्रै। जब आपने वर्नाक्यूलर 
फाहनल परीक्षा पास की थी, तभी से आपकी रुचि कविता की ओर थी | 
धीरे-धीरे यही रुचि प्रवक् हो गई । 

आज आप हिन्दी-संसार के ऊँची श्रेणी के कवि माने जाते हैं । आपकी 
कविता भावपूणे तथा ह्ृदयग्राहदी होती है। करुण रस आपको बहुत प्रिय है । 
आपकी भाषा परिमार्जित और बोलचाल की है । 

ह आप स्वभाव के अत्यन्त सरल, सहिष्णु तथा प्रेमी हैं । 'कृपक-करदन' 

'प्रेम-पचीसी” 'कुसुमाअलछि' ये आपकी सुन्दर क्ृतियाँ हैं । 





के बन भार गये, 


मन में यदि शील सदा रखते, 





महिि-सध्य श्रचण्डन्म्ताप हुए। 
बल भूरि भरे बलवान हुए॥ 
लहि शौय-पराक्रम शेर बने। 
करके वर-विक्रम वीर बने॥ 
वन-मानुष, बन्दर, भील हुए। 
नित जीवन में परिताप रहे॥ 
अपनी करनी न मरुधार गये। 
निज जीवन का फल तो चखते ॥ 


सदुपदेश 


बात सेभारे बोलिए, 
बाते हाथी. पाइए, 
निकले फिर पलटत नहीं, 
सत्पुरुषों के वर-वचन, 
सेवा किये कृतन्न की, 
सुधा-धार हू सींचिये, 
काहू की मुसकानि पर, 

समर्थ संसार में, 
घारि जने द्विलि मिलि रहें, 
खेर सुपारी 'चून ज्यों, 


समुक्ति सुर्दाव-कुठाँव । 
वात. द्वाथा-पाँतव ॥१॥ 
रहत अन्त पयन्त। 
गजराजों के दन्त॥र॥ 
जात सबे मिलि धूल। 
घुफल न देत बबूल ॥३॥ 
करियो जनि विश्वास। 
बिज्जुलता को द्वास॥४॥ 
तबहीं दोत सरक्। 
मिलत पान के सह्ढ ॥५॥ 


( 'कुसुमाञ्जलि' से ) 


दीन-निहोरा 


दयानिधे ! फँस काल-चक्र में दीन हुआ हूँ। 
सन मल्लीन तन छीन महा बल-द्वीन हुआ हूँ ॥ 


गयाप्रसाद ७७ 


जल से बिछुड़ा गम रेत का मीन हुआ हूँ। 

घिरा घोर दारिद्रथ, उसी में लीन हुआ हूँ॥ 
प्रभो ! रावरे सिवा शरण अब कहीं नहीं है। 
जाता हूँ मैं जिधर, उधर ही “नहीं नहीं” है ॥ 

दीनबन्धु ! क्‍या व्यथा कहूँ में अपने मन की। 

नहीं जगत में जगह कहीं नि “ल निधन की ॥ 

समता होती नहीं सुदामा की इस जन की । 

चावल बह दे सके, भेंट को यहाँ न कनकी ॥ 
रही दीनता एक, और कुछ पास नहीं है। 
सिवा आपके और किसी से आस नहीं है॥ 


कृषक-दुशा 
भरा पूरा था भवन धान्य धन था, क्‍या कम था १ 
धनन्‍्धा कोई और न था, खेती उद्यम था॥ 
भैंस थीं दो तीन, दूध मिलता हरदम था। 
मैं बालक था, मुझे कभी कुछ रख न ग़म था॥ 
जीवित था, जब पिता सफल मेरा जीवन था। 
' क्वाम यद्दी, बस, खेल-कूद, खाना-पीना था॥ 
पेली सौ सौ दुए्ड जवान मुचण्ड हुआ में 
करता दिल में रदा खेत के लिए दुआ मैं॥ 
होते अगर न बैल खींचता स्वयं जुआ में 
कट्दता घर में--देख, बली हैँ बड़ा बुआ । में ॥ 
रुग रग में, क्या कहूँ; जोश जो भरा हुआ था। 
देख-देखकर मुमेः पिता भी हरा हुआ था॥ 
हाय ! अचानक काल-चक्र ने चकर खाया। 
चूहे मरने लगे, सेंग जब धर में आया॥ 
पिता पड़े बीमार दौड़कर वैद्य बुलाया। 
ना उत आये, मान दान सब छुछ कखाया ॥ 





८ 





हुआ मगर सब व्यथ, पिता जी स्वर्ग सिधारे। 

रददी न दमड़ी पास, रद्द गये हम शधमारे।॥ 
कूड़ामल” ने कट्दा मुझे एक रोज बुलाकर। 
सममो आय हिसाब बाप का अपने आकर ॥ 
गया दौड़ता हुआ वहाँ जब पहुँचा जाकर। 
बोले लाला हमें बही अपनी दिखलाकर॥ 

गया पत्योर्स साल, नाज जो उसकी बाढ़ी। 

अब तक बाकी आज है हमने काढ़ी'॥ 


( कृषकक्रन्दन' से ) 


चरखे के गीत 
चरखा चक्र सुदरशन मेरो । 
दुःख-दरिद्र-देत्य दब जाते, ज्यों ही याको फेरो ॥ चरखा० 
गुनवारों है गुन गुन करतो, मुन धुन मधुकर चेरो। 
है जयमाल पहिरिके आयो, भायो याको घेरों ॥ चरखा० 
दीन भई संगीन हीन है, खप्यो खब्ब को खेरो। 
तकुआ से त्रिशूल चक्र में, याके चक्कर हेरो ॥ चरला० 
पहिले र्यो विप्णु के कर में, करि गान्धी उर डेरो। 
फिरि आरत भारत सेवा रत, घर धर कियो बसेरों ॥ चरखा० 
दुःशासन की देख दुष्टता, द्वुपद-सुता ने टेरो। 
चीर बढ़ावन चल्यो चाव सों, करि है विपति-बसेरों ॥| चरखा० 


शुभ-दिवस-प्रतीक्षा 
सनेही, कब फिर वे दिन ऐहैं ? 
निज कुटिला करणी पर जब दम बार बार पहितेहें। 
सरल शुद्ध कर अपने मन को प्रेम-प्रयाग नहैंहें ॥ सनेद्दी० 


गयाप्रसाद ' ७९ 


तज अल्याय अनीत रीतियाँ क्षीर-तीर बिलगेहें। 
काले कुटिल काकपद्‌वी तजि, कब कलहंस कहैहें ।। सनेद्दी० 
रंग, जाति, मत, मेद-भाव, श्रम कत्र तक हमैं मुलेहें । 
मानवीय समता की बातें, कब मन-मध्य समेहें॥ सनेद्दी० 
कब हम एक भात्र भाषा की धारा प्रवल वहेंहें ? 
माता पिता बन्धु-सम सिगरे भारत को अपनेहे॥ सनेद्दी० 


सत्याग्रह 


सत्य सृष्टि का सार, सत्य निबल का बल है , 
सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अचल-अटल है। 
प्लीवन-सर में सरस मित्रवर ! यही कमल है, 
मोद मधुर मकरन्‍्द, सुयश सौरभ निर्मल है॥ 
मन-मिलिल्द मुनिवृन्‍्द के, मचल मचल इस पर गये। 


. प्राण गये तो इसी पर, न्‍्योछावर होकर गये ॥१॥ 


अटल सत्य का प्रेम, भरे जिस नर के मन में , 
पाये ज्ञो आनन्द आत्म-बल के दशेन में। 
पशुबल समझे तुच्छ, खज्ढ भूषण दशन में , 
सनके भी जो नहीं गोलियों को सन-सन हें ॥ 
जीवन में बस प्रेम ही जिसका प्राणाधार हो। 
सत्य गले का द्वार हो, इतना उस पर प्यार हो ॥२॥ 
इस पथ में बस वह्दी वीर पहुँचा मंज़िल पर , 
डाल न सकती शक्ति मोद्दिनी जिसके दिल पर | 
उससे भिड़कर कौन भाल फोड़ेगा सिल पर , 
“ेड़े! में हो 'अड़ा या कि वह 'रोलट बिल! पर ॥ 
सममो सम्मुख दी धरा जो छुछ उसका ध्येय है। 
विश्व-विजयिनी शक्ति यह, परम अमेद्य, अजेय दे ॥रे॥ 





सत्याग्रह प्रेमात्न भनों को हरने वाला, 
जिनसे परम विरोध उन्हें वश करने वाला। 
क्या मलुष्य, वह नहीं काल से डरने वाला , 
अजर अमर वह, नहीं किसी से मरने वाला , 
कहते थे श्री गोखले “सत्याग्रह” तलवार है। 
जिसमें चारों द्वी तरफ़ धरी तीघ्रतर धार है॥शा 
जिस पर इसका वार हुआ आत्मा निर्मल की , 
ज्वा जाती है जंग छुई जो छाया छल की। 
कितनी इसमें लचक भरी है यह कसबल की , 
नहीं किसी पर बोक हवा से भी है हलकी।॥ 
पर अनीति की अनी में, बिजली की सी चाल है। 
दाँतों में अँगुली दिये कहते हैं लोग 'कमाल' है॥५॥ 
तुम होगे झुकरात जहर के '्याले होंगे, 
हाथों में हथकड़ी पाँवों में छाले होंगे। 
ईसा-से तुम और जान के लाले होंगे, 
होगे तुम निश्चेष्ट डस रहे काले होंगे॥ 
होना मत व्याकुल कहीं इस भव-जनित विषाद से। 
अपने आग्रह पर अटल रहना बस ग्रहाद-से ॥६॥ 
धीरज देगी तुम्हें मित्रवर ! मीराबाई। 
प्रेम-पयोनिधि-थाह्‌ भक्ति, से जिसने पाई, 
रही सत्य पर डटी, प्रेम से बाज़ न आई। 
ऋष्णा-रंग में रँंगी, .कीर्ति उज्ज्वल फेलाई॥ 
आई भी उसकी टली, वह विष-प्याज्ञा पी गई। 
मरी उसी को गोद में, जिसको पाकर जी गई।॥७॥ 


रक बह के 


० अं 


१ 
विद्यार्थियों को सम्बोधन 
छुम्हीं हो इस उपवन के फूल | 
बिना तुम्दारे हरित देश में उड़ती मानों घूल। 
जनता-कुञ्न-कलेवर सूना, जो हो तुम न दुकूल ॥ 

; ुम्दीं द्ो० 
रंग-रूप प्यारे ! तुम रखना सतत ऋतु-अनुकूल । 
सहज-सुगन्ध सुरस से अपने हरना मन के शूल ॥ 

तुम्द्दीं दवो० 
ग्रीष्म-ताप हेमनत-शीत से घबराना न फजूल। 
विमल-वसन्‍्त-अ्रतीक्षा दही में सब दुख ञाना भूल ॥ 


तुम्दीं हो 
ऐसे फल लाना निज बल से, मधुमय मब्नल-मूल। 
जिन पर गये करे यह भारत, जाय दृष से फूल ॥ 


तुम्दीं हो० 
अन्योक्तियाँ 


चन्द्र 

स्तोक में कीर्तिवान होते दो; शीत का प्रेम-बीज बोते हो। 

लव कि कर सकते हो अम्ृत-वर्षा, क्यों न अपना कलइ धोते दो ॥१॥ 

ख्ये 

बाल्य से ही परम प्रशस्त हुए, खूब तप कर तपाया, मस्त हुए। 

मित्र ! दो दिन न एक रंग रददा, शाम आते ही भाते अस्त हुए ॥२॥ 
* आकाश 

बढ़के विस्तार में कह्दीं ठुम हो, स्व आदश से यहीं तुम हो। 

किन्तु बिद्वान है यही कद्दता, शून्य द्वोयार ! कुछ नहीं तुम हो ॥।३॥ 


पतंग 
ऐ गुड़ी! तू न थों गुड़ी होती, डोर मज़बूत जो जुड़ी होती। 
लड़ के आपस में यों न कट जाती, तू अगर पेंच से उड़ी होती॥शा 
वुष्ट 
बन्धु तक को लगा हुआ है डर, स्वा्थ-रत दुष्ट, पाप-मन्दर। 
श्वान, वृक, बाघ, सिंह, चीते से, जन्‍्तु यह किस कदर भयंकर ॥५॥ 
श्वान 
फारसी-सी यह बूकते क्यों हो ? देशी द्ोकर भी चूकते क्यों हो ! 
कौन सममे विलायती भाषा , मग्ज़ खाते हो, बूकते क्‍यों हो ॥६॥ 
थों न लड़वाएँ बॉँटकर खाएँ ? जो मिले, मिलकर बाँटकर खाएं 
पर कहा यों बिगड़कर कुत्तों ने , क्यों अकेले डालकर खाएँ॥७॥ 
अग्नि 
धूर इसका घमण्ड होने दो, काप्ठ को खण्ड खण्ड होने दो। 
छार हो जायगी स्वयं जलकर, जिस कदर हो प्रचण्ड द्वोने दो ॥८॥॥ 
कुछ न किया 
जिसने बढ़कर नहीं दीन ज्ञन को अपनाया , 
पतित बन्घु को पुनः उच्च जिसने न बनाया। 
छुनकर सकरुणा नाद न जिसने कान हिलाया , 
दया-सलिल साद्टाय्य तृषित को नहीं पिलाया। 
बस आप जिया अपने लिये, जिया किन्तु वह क्‍या जिया? 
इस कम-भूमि में, आप द्वी कद्िए, क्‍या उसने किया १॥१७॥ 
करके अत्याचार अनाथों पर हो अकड़ा, 
रहकर पापासक्त पुण्य का पन्‍्थ न पकड़ा। 
भरता हरदम रहा कुटिल कलुषों का छकड़ा , 
रा स्वार्थ-बश विकट मोह-मन्धन में लकढ़ा। 


शयात्रस्ताद <रे 


संसार वनस्थल छोड़कर, खोज विषम विष-फल लिया। 
इस कमंभूमि में, आप ही कहिए, क्‍या उसने किया !॥शा 
निज बल से काठिन्य-अचल जिसने न हटाया , 
ल़्खकर विपद्‌-अबाद् हटा, होसला घटाया। 
करके देश-प्रेम मसातृभू-छण न पटठाया; 
बनकर जीवन-समर-शूर निज सिर न कठाया। 
उस कुल कपूत से क्‍या हुआ, कुचल काल-बल ने दिया। 
इस कर्म-भूमि में, आप ही कट्टिए, कया उसने किया १॥श॥। 
निज भुज-विक्रम से न शत्रु का सिर यदि तोड़ा , 
तो है सब बल व्यथ, बहुत दो या हो थोड़ा। 
सन्मित्रों से नहीं प्रेम का नाता जोड़ा, 
अथवा मतलब साध, साथ फिर छल से छोड़ा ! 
उस अधम अन्ध ने सुधा तज, तुच्छ ताल का जल पिया। 
इस करम-भूमि में, भाप ही कट्टिए, क्‍या उसने किया ?॥श॥। 


श् छू बह 








रामचन्द्र शुक्र 


शुक्ल जी का जन्म सं० १९४१ विक्रमी आश्रिन की पूर्णिमा को. अगोना 
ज़िला बस्ती में पंडित चन्द्रवठी श॒क्त के घर हुआ। वाल्यावस्था से ही आपकी 
रुचि काब्यानुशीलन में रही है । १६ वर्ष की अवस्था में इनकी सर्वप्रथम 
कविता “मनोहर छटा” नाम से सरखती में प्रकाशित हुईं थी, और डसके 
पश्चात्‌ आपके बहुत से लेख तथा कविताएँ सरस्वती आदि पत्र-पत्रिकाओं में 
निकलने छगगीं। 
आधुनिक काल में भाषका स्थान सर्वश्रेष्ठ समाछोचकों में गिना जाता 
है। भापने भभी तक निम्नलिखित युस्तकों की रचना की है-- 
हि कर्पना का आनन्द, मेगस्थनीज़ का भारतवर्षीय विवरण, राम्य- 
प्रबन्ध-शिक्षा, विश्र-प्रपश्न, प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास, तुझसी, बुद्ध 
अरित भादि । 





उद्बोधन 
ज्ञाय दूत तब बात कद्दी न्ृप सों यह सारी , 
“महाराज, है तव कुमार की इच्छा भारी। 
बाहर के प्राणिन को देखे मन बहलावे , 
कहदत कालि मध्याह समय रथ जोते आबै॥१॥ 
चोल्यो भूप विचारत “दवा ! अब तो है अवसर , 
किन्तु फिरे यह डोंडी सारे आज नगर घर। 
ड्वाट बाट सब सजै रहै ना कछू अरुचिकर , 
अंध, पंगु, कश, जराजीण जन कढ़ें न बाहर ॥२॥ 
जात माग सब मारि ओर छिरको जल छन छन , 
धरें कुल-वधू दृधि, दूर्वा रोचन निज द्वारन। 
घर घर बन्‍्दनवार वँधे लद्दि रंग सजीले , 
भीतिन पर के चित्र लगत चटकीले गीले ॥३॥ 
पेड़न पर फट्दरात फेतु नाना रंग वारे, 
अयो रुचिर शंगार मंदिरन में है सारे। 
सूर्य आदि देवन की प्रतिमा गई सवारी , 
अमरावती-सी होय रद्दी नगरी सो सारी” ॥४॥ 
गृह सेवारे सकल, शोभा नगर वीर अपार , 
बैठि चित्रित चारु रथ पर कढ्यो राजकुमार | 
चपल घवल तुरंग की जोड़ी नयी दस्साय , 
र्यो मंडप मलकि रथ को प्रखर रवि कर पाय ॥४५॥ 
बने देखत दी सकल पुरजनन को उल्लास, 
करें अ्रभिवादन कुँवर को आवते जब पास । 
भयो प्रमुद्ति कुंबर लखि सो नर समूह अपार | 
इँसत यों सब लोग जीवन है मनो सुख सार ॥६॥ 
छुँवर बोल्यो--“मोर्दि चाहत लोग सबे लखात ; 
दोत जीव सुशीक्ष ये जो नृप कट्दे नईद जात। 


<ट५्‌ 


पर ८ ज् 


मगन हैं भगिनी हमारी लगीं उद्यम मा्ि, 
कियो इनको कौन हिंत हम नेकु जञानत नाहि? ॥ज। 


रथ बढ़ाओ, लखें छल्दक ! आज हम दे ध्यान , 
और सुलमय जगत यह्‌ नहिं रह्यो जाको ज्ञान ॥८॥ 
किन्तु वाद्दि समय निकस्यो मोंपड़ी सों आय , 
एक जजेर बृद्ध पथ पै घरत डगमग पाय। 
फटे मेले चीथरे तन पे लपेटे घोर, 
जाति काहू को न भूलिहु दृष्टि ज्ञकी ओर ॥६॥ 
त्वचा मरी भरी सूली खाल सी दरसाति, 
भूलि पंजर पे रदह्दी पल-हीन काहू भाँति। 
नई वाकी पीठ है दवि बहु दिनन के भार; 
घंसी आँखिन सों वहै कीचड़ तथा जलधार ॥१०॥ 
द्विलति रह रददि दाढ़ ज्ञामें एकहू नहिं दाँत , 
धूम और उद्ाह एतो देखि देखि सकात। 
लिये लाठी एक निज कंकाल-कर में छीन , 
टेकिबे हित, अंग जजर और शक्ति विहटीन॥११॥ 
दूसरो कर धरे पसतुरिन पे हृदय के पास, 
कढ़े भारी कष्ट सों रहि रहि जहाँ सों साँस। 
क्षीण स्वर सों कहत है 'दाता ! सदा जय होय , 
देहु कछु, मरि जाय हों अब और हों दिन दोय' ॥१२॥ 
खड़ो हाथ पसारि, कफ सों गयो कंठ रुँघाय , 
कठिन पीड़ा सों कद्दरि पुनि कह्मो 'कछु मिलि जाय! | 
किन्तु ताहि ढकेलि फ्थ सों कह्मो लोग रिसाय , 
भाग क्षाँ सों, नाई देखत, छुँबर हैं रहे आय ?! ॥१३॥ 
कद्दत छुंवर पुकारि हैं हैं । रहन क्‍यों नहिं देत ९ 
फ्रेरि बकत सारथी सों करत कर संफेत। 


शामचन्द्र 


८ 


“कहा है यद्द ? देखिबे में मनुज सों दससात 
'बिकृत, दीन, मलीन, छीन, कराल ओ नतगात॥१४॥ 
कबहूँ जनमत कहा ऐसे हू मनुज संसार ? 
अर्थ याको कद्दा जो यह कद्दत हों दिन चार! ? 
नाहिं भोजन मिलत याको हाड़ हाड़ लखाय , 
विपद्‌ या पे कोन-सी है परी ऐसी आय ?” ॥१शा। 
दियो उत्तर सारथी तब “सुनो, राजकुमार ! 
वृद्ध नर यह ओर नहिं कछ जादि जीवन भार। 
रही चालीस वर्ष पहिले ज्ञाप्तु सूधी पीठ, 
रहे अंग सुडौल सब ओ रही निर्मेल दीठ ॥१६॥ 
कुँवर पूछथो “कहा, यादवी गति सबे की होय , 
मिलत अथवा कहूँ ऐसो एक सो में कोय'। 
क्यो छन्‍्दक 'सबे याह्दी दशा में दस्सायें; 
ज्ञियत एते दिनन लौं जो जगत में रद्दि जायें ॥१७॥ 
( 'ुद्धचरित! से ) 


शेशव 


मृदुल-मानव-मन-मोहन मन्त्र , हृदय-हषेक क्षक प्रिय तल्त्र , 


ह मधघुरूमदु-मोद सौख्य के यन्त्र, घनाते किसे नहीं परतन्त्र ? 


। 


न तुम-सा मिलता जग में अन्य ! जियो-जागो जग में शिशु धन्य !! 
लुभाने वाला सुन्दर रूप, प्राण-प्रिय प्रेम-प्रदीप सुभूष , 
छटा-छवि-प्रतिभा-रढ़ अनूप» तुम्दीं बस हो अपने अनुरूप ! 
जगतू-जंजाल-जालिका-जन्य! जियो-जागो जग में शिशु धन्य !! 
मदुल-मानव-मानस को मोल; मूल्य बिन ले, तब तुतला बोल , 
कुतूहूल-कल-कौमुदी-कलोल.. + लद्दर-लीला लद्दराती लोल ! 
नीरस मन-मुग्धक लुब्धक धन्य ' जियो-ल्ागों जग में शिशु धन्य !! 


| 5. न 
4६ पद्यपीयूष:- 
भरी तुम में श्राकर्षण शक्ति, भव्य भोले भावों की भक्ति , 

, इलोकिकता-अम्बुध-अनुरक्ति , न लुब्धक जिले कोन वह व्यक्ति ? 
अनूठी पस्तु-वुन्द में गए्य! जियो-जागो ज़ग में शिशु धन्य !! 
कलित-कुख्ित-कल-काले केश , कमल-कोमल-कपोल का देश , 
अधर-मदु-अरुण मज्जु-मधुरेश , वशीकर-विमल-विनोदक वेश ! 
प्राकृतिक प्रयत प्रेम-पजेन्य ! जियो-जागो जग में शिशु धन्य !! 
देखकर तुमको आता ध्यान, हमें निज शेशव सोख्य मह्दान , 
बह्दी कल-क्रीड़ा कोतुक गान, कुतूहल लोल-कपोल निदान ! 
चाहता शेशव में अवसल्य ! जियो-जागो जग में शिशु धन्य !! 
मघुर-मृदु-मच्जुल-मुख-मुस्कान , मौनतामयी मनोज मह्दान , 
न कर सकते जिसको अनुमान , निछावर जिस पर तन-धन-प्रान ! 
सरलता-सार-सना. सौजन्य ! जियो-जागो जग में शिशु धन्य !! 
न लौकिकता की भूठी कलक , कठिन कारुणिक कष्ट की कल्रक , 
मलिनता-चिन्ता-रेघा तलक , न थी, थी दृ्ष-किलक की ललक ! 

न तेरा जीवन है उपमन्य ! जियो-जागो जग में शिशु धन्य !! 
चपलता चारु चुराती चित्त, तुम्दारी भोली चितबन नित्त, , 
बिहँसकर कृता वैमुली-वृत्त , वारते जिस पर तन-मन-वित्त ! 
कान्ति-कोमलता-पूर्ण अ्रनन्य ! जियो-जागो जग में शिशु धन्य !! 


कक क्र क्र 
अछूत की आह 
एक दिन हम भी किसी के लाल थे , 
आँख के तारे किसी के थे कभी | 


बूँद भर गिरता पसीना देखकर, 
था बहा देता घड़ों लोहू कोई ॥१॥ 


रामचन्द्र 


देवता देवी श्रनेकों पूजकर, 

निजला रहकर कई एकादशी। 
तीरथों में जा द्विजों को दान दे, 

गे में पाया हमें माँ ने कहीं ॥२॥ 
जन्म के दिन फूल की थाली बजी, 

दुःख की राते कटीं सुख दिन हुआ । 
प्यार से मुखड़ा हमारा चूमकर, 

स्वगं-सुख पाने लगे माता-पिता ॥३॥ 
हाय ! हमने भी कुलीनों की तरह, 

जन्म पाया प्यार से पाले गये। 
ज्ञी बचे फूले फले तब क्‍या हुआ, 

कीट से भी नीचतर माने गये ॥»॥ 
जन्म पाया पूत हिन्दुस्तान में, 

श्रन्न खाया ओर यहीं का जल पिया। 
धम्म हिन्दू का हमें अमिमान है, 

नित्य लेते नाम हैं. भगवान का ॥५॥ 
पर अजब इस लोक का व्यवहार है, 

न्याय है. संसार से जाता रहा। 
खान छूना भी जिन्हें स्वीकार है, 

है उन्हें भी हम अभागों से घृणा ॥६॥॥ 
जिस गली से उच्च कुल वाले चलें, 

उस तरफ चलना हमारा दण्ड्य है । 
धम्म-प्रल्थों की व्यवस्था है यही, ॥ 

या किसी कुलवान का पाखएड है ॥७॥ 
छोड़कर प्यारे पुराने धम्म को, 

आज ईसाई-मुसलमाँ हम बने । 
नाथ ! कैसा यद्द निराला न्याय है? 

तो हमें साननन्‍्द सब छूने लगे॥८॥ 


दर्द 


4] 


को, जी] 
पदच्चपीयूष: 
इम अछूतों से बताते छूत हैं, 
कर्म कोई खुद करे पर पूत हैं। 
हैं सगों को ये पराया मानते, 
क्या यही स्वामी ! तुम्दारे दूत हैं ॥६॥ 
शासकों से माँगते अधिकार हैं, 
पर नहीं अन्याय अपना छोड़ते। 
प्यार का नाता पुराना तोड़कर, 
हैं. नया नाता निराला जोड़ते ॥१०॥ 
नाथ ! तुमने ही हमें पेदा किया, 
रक्त मज्जा मांस भी तुमने दिया। 
ज्ञान दे मानव बनाया, फिर भला 
क्यों हमें ऐसा अपावन कर दिया ॥११॥ 
को दयानिधि ! कुछ तुम्हें आये दया, 
तो शछूतों की उमड़ती आह का। 
बद्द श्रसर होवे कि हिन्दुस्तान में, 
पाँव जम जावे परस्पर प्यार का॥१श॥ 


(५ €् 
शाशर-पाथक 


विकल पीड़ित पीय-पयान त॑, चहुँ रह्मो नलिनी-दुल घेरि ज्ञो। 
मुजन भंटि तिन्हें अनुराग सों, गमन-उद्यत भानु लखात है॥१॥ 
तजि तुरन्त चले मुँह फेरिके, शिशिर-शीत-सशंकित मेदिनी। 
बिहगय आरत बेन पुकारते, रहि गये, पर नेकु सुन्यो नहीं ॥२॥ 
तनि गये सित ओस-बितान हू, अनिल-मार-बहार धरा परी। 
लुकन लोग लगे घर बीच हैं, विवर-भीतर कीट पतंग से ॥१॥ 
युग भुजा उर बीच समेटिके, लखहु आवत गयन फेरिके। 
कंपत कम्बल बीच अहीर हैं, भरमि भूलि गई सब तान है॥श॥। 


७४:52 ₹ नी 


रामचन्द्र रह 


तम चहूँ दिशि कारिख फेरिके, प्रकृति-रूप कियो घुँधलो सब । 
रहि गये अब शीत-प्रताप तं, निपट नि घाट5रु बाट हू ॥५॥ 
पर चलो वह आवत है लखो, विकट कौन हठी हठ ठानिके । 

चुप रहें तब लो जब लों कोऊ, सुजन पूछनद्वार मिले नहीं ॥६॥ 
शिथिल गात परथो, गति मंद है, चहुँ निद्वारत धाम विराम को। 
रठत धूम लख्यो कछ दूर पे, करत श्वान जहाँ रव भूँक्रिके ॥७॥ 
कंपत आय भयो छिन में खड़ो, दृढ़ काट लगे इक द्वार पे । 
मुनि परथो 'तुम कोन ?! कह्यो तबे, 'पथिक दीन दया एक चाहतो' ॥८॥ 
खुलि गये भट द्वार धड़ाक तें, धुनि परी मधुरी यह कान में-- 
पनिकसि आय बसौ यहि गेह्द में, पथिक ! बेगि संकोच विद्दाय के! ॥६॥ 
पग धरथों तब भीतर भौन के, अतिथि आवन-अआयसु पाय के। 
कठिन-शीत प्रताप-विधातिनी, अनल-दीघे-शिखा जहूँ फकती ॥१०॥ 
चपल दीठि चहूँ दिसि घूमि कै, पथिक की पहुँची इक कोन में । 
बय-पराजित जीवन जंग में, दिन गिने नर एक परो जहाँ ॥११॥ 
सिर-समीप सुता मन मारिकै, पितहिं सेवति सील सनेद्द सों। 

तहेँ खड़ी नत-गात क्ृशांगिनी, लसति वारि-विद्दीन मृणाल सी॥१२॥ 
ज्खि फिरी दिसि आवनद्दार के, विमल आसन इंगित सों दयो। 
अतिथि बैठि असीस दयो तब, 'फलवती सिगरी तव आस हो' ॥१३॥ 
मदु हँसी करुणा रस सों मिली, तरुणि आनन ऊपर धारि के। 
कंद्ृति 'दाय, पथिक ! सुनु बावरे ! उकठि बेलि कहाँ फल लावई ? ॥१४॥ 
गति लखी विधि की जब वाम मैं, जगत फे सुख सों मुल मोरि कै । 
सरुचि पालन पितृ-निदेश ओऔ, अतिथि-सेवन को त्रत ले लियो ॥१५॥ 
अब कहद्दो परिचे तुम आपनो, इत चले किततें कित जावगे 
बिचलि के चित के किद्दि वेग सों, पग धस्थो पथ-तीर अधीर हे ? ॥१६॥ 
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सलिल सों नित सींचति आस फे, सतत रालति जो तन बेलि है। 


पथिक ! बेठि अरे तुब बाट को, युवत्रि जोवति है कतहूँ कोऊ १ ॥१ण। - 


नयन कोउ निरंतर धावते, तुमई हेरन को पथ-बीच में ९ 
अवश-द्वार कोर रहते खुले, कहें अरे! तुव आहट लेन को १॥९८॥। 
कहु कहूँ तोहि आवत ज्ञानि कै, निकटता तब मोद-अदायिनी। 
प्रथम पावन हेतुददे ६ . चरण,लोचन बीज बदाबदी ॥१६॥ 
करि दया भ्रम जो सुल्व देत है, सुमन-मंजुल जाल बिछाय कै। 
कठिन काल निरंकुश निदयी, छिनहिं छीनत ताद्दि निबारिके ?॥२०॥ 
दुबि गयो इन प्रश्नन-भार सों, पथिक छीन मलीन थको भयो | 
अचल मूर्ति बल्यों पल एक लों, सब क्रिया तन की मन की रुकी ॥११॥ 
बदन शक्ति विह्दीन विलोकि कै,'नयन नीरन उत्तर दे दियो। 
तब यथार्थ सब अनुमान है, अति अलोकिक देवि, दयामयी !॥२२॥ 
अचल दीठि' पसारि निद्दारते, पथिक को अपनी दिशि देखि कै । 
क्हन यों पुनि आप दि सों लगी, श्रति पवित्र दया-ब्रत-धारिणी ॥२३॥ 
कुशलता यहि में नहिं है कछू, अरुन विस्मय की कछु बात है। 
दिवस खेइ रद्दे दुख ओर जो, गति लखें मग में उल्टी सबे' ॥२७॥ 
उभय मोन रहे कछु काल लॉं, पथिक ऊपर दीठि उठाय कै। 
शक उसास भरी गहरी जब, छुटि पुरी मुख ते वचनावली ॥२४५॥ 
“अबनि ऊपर देश विदेश में, दिवस धूमत ही सिगरे गये। 
मिसिर, काबुल, चीन, द्विरात की, पगन धूरि रद्दी लपटाय है॥२६॥ 
पर - दशा - दिशि-मानस - योगिनी, लखि परी इकली भुव बीच तू। 
परललि पूछन साँच सुनाय हैं, हम गई तन ऊपर बीति जो॥रण। 
मन परे दुल की जब वा घरी, पंलटि जीवन जो जग में दियो। 
चतुर मेजर मंत्रहि मानि कै, करि दियो सपनो अपनो सबै ॥२८॥ 


शामचन्द्र ९३ 


द्वित-सनेह-सने मृदु बोल सों, जब लियो इन कानन फेर मैं । 
स्वजनन ओर स्वदेश-स्वरूप को, करि दियो इन आँखिन ओट हा! ॥२६॥ 
अब परे सुनि बोल यही हमें, 'धरहु, मारहु, स्रीस उतारहू। 
दिवस रेन रहै सिर पे खरी, अति कराल छुरी अफगान की॥३०॥ 
चलि रहे चित आस बँधाय कै, अवसि ही मम भामिनि भोरि को । 
अपर-लोक-प्रयाण-प्रयास तें, मम समागम-संशय रोकि है॥३१॥ 
इत कहूँ इक 'पावन' गाँव है, जह०ँ घनी बसती विधुवंश की। 
तहूँ रहे इक विक्रमसिंह' जो, सुवन तामु यद्दी 'स्णवीर है? ॥रेशा 
कढत ही इन बैनन के तहाँ, मचि गयो कछु औरदि रंग दी। 
बदन अंचल बीच छपावती, मुरि परी गिरि भू पर भामिनी ॥३२॥ 
असम साइस बृद्ध कियो तबै, उठि धरथों मद्दि पै पग खाट तें। 
धुनि कद्दो' कह्दि बारदि वार द्वी, पथिक को फिरि फेरि निद्ारतों ॥३श॥ 

आशा व्यागी बहु दिनन की नेकु दी में पुरावे। 

लीला ऐसी जगत-प्रभु की, मेद को कोन पावै ९ 

देखो, नारी सुश्नत-फल को बीच ही माँह्ि पायो। 

भूलो प्यारों भटकि पथ तें श्रेम के, फेरि आयो ॥रेशा 


ष् के क् 





बदरीनाथ भट्ट 


भट्ट जी गोकुछघुरा आगरा के निवासी थे। आपके पिता पंडित शमेश्वर 
भट्ट हिन्दी के अच्छे विद्वान थे। भइ जी ने जब से बी० ए० किया, तभी से 
भाष छगातार हिस्दी की सेवा करते रद्दे । आप छखनऊ यूनिवर्सिटी में देर तक 

नदी के अध्यापक रहे । 

आपके लिखे “चन्द्रगुप्त' 'तु्सीदास' 'वेनचरित्र” तथा (ुर्गावती! 
नाटकों ने हिन्दी-समाज में यथेष्ट मान प्राप्त किया है। इनके भतिरिक्त “विवाह: 
विज्ञापन! और 'लबड़ धों धो! ने भी प्रहसनों में अच्छी ख्याति आ्प्त की है। 

आपकी भाषा सुन्दर और भाव 'ठश्ष हैं। आपका हिस्दी-जगत्‌ में 
भ्रष्छा मान है । 


बद्रीनाथ 


प्रार्थना 
अशरण-शरण ! शरण हम तेरी । 


भूले हैं. मग, विपिन सघन है, 
स्वार्थ - समीर चली ऐसी, 
हा सह्वाव-सुगन्धि * चुराई, 
कलहू-कण्टकों से छिदवाया, 
आरातृ-भाव के बन्धन तोढ़े, 
लख दुदंशा हमारी नभ ने, 
वह भी हम पर गिर कर फूटी, 
करुणा-सिन्धु ! सह्दारा तेरा, 
दीन अनाथ हुए हम हा हा! 
ऐसा कृपा-प्रकाश दिखा दे, 
आत्म-त्याग का मार्ग पकड़ लें, 
बिस्तारं जातीय एकता, 
भारत माता की जय बोलें, 


छाई गहन अंधेरी ॥॥ 
सब सुमन-सुमन बिखराये। 
प्रेम-प्रदीप. बुकाये ॥२॥ 
मुख-रस सभी सुखाया। 
अपना किया पराया॥३॥ 


ओस-बूँद.. ढलकाई। 
इधर उधर कतराई॥छ॥ 
तू दी है रखबाला। 


तू दुख हसने वाला॥५॥ 
अपनी दशा सुधार । 
देश-प्रेम उर धार ॥६॥ 
भेद विरोध बिसार। 
जल थल नभ गुंजारं ॥७॥ 


अशरणा-शरण | शरण हम तेरी । 


प्रातःकालीन तारों के प्रति 


चिढ़ाते दो क्‍यों हमको यार ! 

धीरे धीरे हट रहा है. सभी तुम्दारा तार॥श॥ 
हुस-दँसकर हमको निद्दारते, आँखें मटकाते न द्वारते। 
मिट ज्ञाओगे पलक मास्ते, रहे मिनट दो चार॥र॥ 
निज को सुखी सममते द्वो तुम, सब से तभी उलमते हो तुम । 
अपनी बान न तजते द्ो तुम--करो न आत्म-सुधार ॥३॥ 
बृथा घृणा सब से करते दो, ओरों का क्यों सुख इस्ते दो १ 
ध्यास न पुछ मन में धरते हो-किखका ह संसार ?॥४॥ 


९६ पचपीयूष 


आसमान पर खड़े हुए दो, सब से ऊंचे चढ़े हुए हो। 

सब बातों में बढ़े हुए हो--हुए न तनिक उदार॥श। 

जिस भ्रथु ने है तुम्हें बनाया, उसने द्वी सब जग श्रगटाया। 

हमको भी उसने जन्माया-तुम कैसे सरदार ?॥६॥। 

पीछे से पछताओगे तुम, रवि की, ठोकर खाश्रोगे तुम। 

यम के घर जड़ जाओगे तुम-ले कर्मों का भार॥णा 
चिढ़ाते द्वो क्‍यों हमको यार ! 


जीवन्मुक्त-पञ्चक 

पूछते हो क्‍या मेरा नाम ? 
जड़ चेतन सब दिखा रहे हैं मेरा रूप ललाम। 
जल, थत्ष, अनल, अनिल, गगन, सब में हूँ में व्याप्त 
विश्व बीज ओंकार तक, मुझ में हुआ समाप्त ॥॥ पूछते हो० 
भ्रात्म-ज्ञान की नाव में, बेठा हैँ. साननन्‍्द | 
भव-सागर में घूमता, फिरता हूँ स्वच्छन्द ॥२॥ पूछते हो० 
भव-जल में में कमल हूँ, भव-घन में आदित्य । 
भव-घट-मठ में व्योम हूँ, अद्भुत अक्षर नित्य ॥३॥ पूछते दो० 
नर-तनु है धारण किया, करमे को खिलवाड़। 
कोई देख सका नहीं, तिल की ओट पहाड़ ॥४॥ पूछते हो० 
अहड्वार का हार, डाल कल्पना के गले। 
माया-मय संसार, बन बेठा मैं आप ही ॥४॥ पूछते हो० 


नया फूल 


खिला है नया फूल उपवन में। 
छुखी हो रहे हैं सब तस्वर, बेल इंसतीं मन में॥१९॥ 


) 


बद्रीनाथ 





प्रात समीर लगी, सुख पाया, पहली दशा भुलाई। 
जिधर निद्दारा उधर प्रेम की थाली परसी पाई ॥२॥ 
रूठ अनूठा लेकर आया, मदु सुगन्धि फेलाई। 
सब के हृदय-देश में अपनी प्रभुता-ध्वजा उड़ाई ॥३॥ 
जीत लिया है तूने सब को, ऐसी लहर चलाई। 
रोकर हँसकर सभी तरह से अपनी बात बनाई ॥४॥ 


आत्मत्याग 


दे रहा दीपक जलकर फूल | 
रोपी उज्ज्वल ग्रभा-पताका अन्धकार-हिय हूल॥शा। 
इसके जीवन-तरु का फेवल आत्मत्याग है मूल। 
जिसके बल मनहृर्ण सुरभिमय खिलता है यश-फूल ॥२॥ 
जीवन-मरण डोरियों पर, हाँ आप रहद्दा है भूल । 
ईँस हँस खाय हवा फे मोंके, अपना आपा भूल ॥३॥ 
पर-ह्वित-साधन में मर मिटना, होना नाश कबूल। 
छुल पाता है सोच हृदय में, 'जीवन हुआ वसूल! ॥४॥ 
तो भी मलिन पवन यह केसा, दो इसके प्रतिकूल । 
करने को इसका प्रभाव कम, उड़ा रद्दा है धूल ॥५॥ 
क्यों है यद् इसका द्वेपी--यद्द शंका है निमूल। 
सुजन-पुजनता होती दी है, दुजेन को द्विय शूल ॥६॥ 

दें रद्दा दीपक जलकर फूल। 


तुलसीदास ओर रामायण 


सुलभ कर गये ब्रह्म का ज्ञान । 
तरने को भवसिन्धु बनाया राम-नाम-जलयान॥१। 
रश्य-अरृश्य, अज्ो किक-लोकिक मिले एक ही ठाँव । 
अक्ति, ज्ञान वेराग्य आदि आ बसे एक द्वी गाँव ॥र॥। 


७ 


८ 


पदयपीयूष 
स्वाथ और परमाथ मिलाया, हुआ सार निःसार। 
अनुभव की कुँजी से खोला अगम मुक्ति का द्वार ॥शा 
मोह शिखर पर फँसे जनों को सीढ़ी है तय्यार। 
गिरने का है डर न ज़रा भी राम नाम आधार॥शा 
रोम रोम में रमा तुम्हारे रामरूप संसार। 
भक्ति प्रेम अवतार ! धन्य है तुमको बारम्बार ॥५॥ 


अनुरोध 
( एक बन्द कमल के प्रति ) 
श्रब तो आँखें खोलो प्यारे ! 

पूवे दिशा अब अरुणा हुई है, प्रकृतिदेबि पट बदल रही है ! 
यम ने तम की बाँद् गद्दी है, छिपकर भागे तारे। 

प्रमुदित नलिनी बिहेंस खिली है, प्रिय समीर से सुरभि मिली है , 
अति शोभामय वनस्थली है, अलिगण हैं गुंजारे। 
नवजीवन संचार हुआ है, ऐक्य-भाव-विस्तार हुआ है, 
छुल्ममय सब संसार हुआ है, जागे साथी सारे। 
उपादेवी फे दशन पाकर, हुए प्रफुल्लित सभी चराचर , 
तुम क्यों सोये शीश क्ुकाकर, सुधि बुधि सभी बिसारे, 

अब तो आँखें खोलो प्यारे ! 


परिवर्तन ओर भय 


यह निकला फेसा उजियाला ! 
हिमकर-शर-समूंह ने तम का जर्जर कर शरीर डाला। 
अथवा निशि ने साबुन से निज कृष्ण रूप को धो डाला ॥ 
जिसे देख हँस पड़ी बन-श्री, खिली कुम॒ुदिनी की माला। 
बिगड़ गई तारों की छवि, मुँह हुआ उलूकों का काला ॥ 


बद्रीनाथ श्र 


उठे न कमल, घोर ईर्षा का पड़ा कमलिनी से पाला | 
खाकर सिंहनाद-भाला करि-वृन्द हो गया मतवाला॥ 
किपते फिरते हैं मग, भय का पड़ा वुद्धियों में ताला। 
इनकी देख दुदशा डर से 'हर ! हर ! कहता है नाला ॥ 
भय से छिप, तम ने सोचा'क्या जगी काल की हैं ज्वाला ९! 
पड़ा धर्म-संकट दवा ! हा ! अब कोन हमारा स्ववाला। 
हँसकर बोली विमल चन्द्रिका--'कहाँ छिपोगे अव-लाला ?! 
सूखी पत्ती 
पड़ी भूमि पर ठोकर खाती , पीला तेरा रंग हुआ है। 
सब रस रूप समय नेलूटा , चुस्मुर सारा अंग हुआ है।॥ 
जिस पर रहती थी सवार नित , घुल-घुलकर बातें करती थी। 
वही हवा अब धूल फंकती ; उलटा सारा ढंग हुआ है॥ 
हुई चूर अभिमान-नरशे में , सब पर हँसती भूम रही थी। 
कौन पूछता है अब तुम को , वह सुख-सपना भंग हुआ है॥ 
सब के सिर पर चढ़ी हुई थी, अब सब पेरों तले कुचलते। 
ऊँचे चढ़कर नीचा देखा, सभी रंग बदरंग हुआ है॥ 
ज्ञिस मोरे पर भोंटे लेटी , फूल-फूलकर भूल रही थी। 
उसने भी है तुझे भुलाया , सारा प्रेम कुरंग हुआ है।॥ 
अब क्या जुड़ सकती है तरु में , किसकी है तू , कोन है तेरा। 
इस दुनियाँ में कोई किसी के दुख में कभी न संग हुआ है॥ 
“दुख क्या है ९!“अभिमान-अ्रतिध्वनि' है आशा का रूप निराशा । 
है जीवन का हेतु मस्ण ज्यों मणि का हेतु भुजंग हुआ है ॥ 
पड़ी भूमी पर ठोकर खाती। 


थे ष् ष्क 





सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


पन्‍्त जी का जन्म संवद्‌ १९५७ में कैसानी ज़िला अह्मोड़ा में हुआ। 
इन्होंने भाठ-दश वर्ष की आयु से ही कविता आरम्भ कर दी थी। आपकी 
गणना भाज नये युग के प्रवर्तकों में है । 

भाप छायावादी कवि हैं । कविता भावपूणं और रहस्यमयी होती है । 
इनकी कोमल-कान्त-पदावछी अपनी ही है। कविता की गति पह्ठाड़ी निझेर के 
सदर हैं। वह आनन्द का बोध कराती छलछछलाती हुईं चलती है । 

आपकी कविता में प्रकृति का अनूठा लित्रण है। उसी में उनकी 
शम्मयता की झलक है। इसी छिए तो आप प्रकृत कवि माने जाते हैं । आप 
तुकान्त अतुकान्त सभी तरइ की कविता करते हैं। भापने रहस्थवाद के साथ- 
साथ छायावाद की भी कविताएँ की हैं। वीणा, पछव, गुअन भादि आपकी 
कई पुस्तक पढने योग्य हैं । 


खुमित्रानस्दन 


१०१ 


सधुकरी 


सिखा दो ना हे मधुपकुमारि ! 
कुसुम फे चुने कटोरों से, 
नवल-कलियों के धोरे भू ; 
मुदित, कविन्‍्सी तुम पाठ, 

झुना दो ना तब दे सुकुमारि ! 
किसी के उर में तुम अनजान ! 
अधखिले, खिले, सुकोमल-गान + 

मुझे भी बतला दो न कुमारि ! 
सूँघ चुन कर, 
सरस रचती हो ऐसा राग; 


पिला दे ना तब हे सुकुमारि! 
कुसुम के खुले कटोरों से, 


मुझे भी अपने मीठे गान। 
करा दो ना कुछ कुछ मधु-पान॥ 
प्रसूनों के अधरों को चूम। 
सीखती हो सखि ! जग में घूम ॥ 
मुझे; भी ये फेसर के गान॥ 

कभी बँध जाती बन चित-चोर। 
गूँथती द्वो फिर उड़ उड़ भोर॥ 
मधुर निशि-स्वप्नों के वे गान ९ 


सखि ! सारे फूल , सहज बिंध, बँध निज-सुल-दुख भूल। 


धूल बन जाती है मधुमूल। 
इसी से थोड़े मघुमय-गान। 
करा दो ना कुछ कुछ मधुपान । 


2०... | 6 
मान नमन्त्रण 


स्तब्ध-ज्योत्स़ा में जब संसार , 
विश्व के पलकों पर सुकुमार , 
न जाने, नक्षत्रों से कौन, 
सघन-मेघों.. का भीमाकाश , 
दीघे भरता समीर निःखास; 
न ज्ञाने, तपक तड़ित में कोन ! 
देख वसुधा का यौवन-भार; 
विधुर-उर फे-से खदु उद्घार 
न ज्ञाने, सौरभ के मिस कोन , 


चकित रहता शिशु सा नादान। 
विचरत हैं जब स्वप्न-अजान ॥ 
निमन्त्रण देता मुकको कौन ९ 
गरजता है जब तमसाकार। 
प्रखर झररती जब पावस-धार ॥ 
मुझे; इंगित करता तब मौन ! 
गूँज उठता है जब मधुमास। 
कुसुम जब खिल पड़ते सोल्लास || 
सेंदेशा मुके मेजता मौन! 


श्ण्र 


बुलबुलों का व्याकुल-संसार , 
उठा तब लहरों से कर कोन , 
स्वण, सुख, श्री, सौरभ में भोर , 
विहृग-कुल की कल कण्ठ-हिलोर , 
न जाने, अलस-पलक-दल कौन , 


तुमुल-तम में तब एकाकार , 
भीरु भींगर-वुल की भनकार , 
न जाने, खय्योतों से कोन! 
कनक छाया में जब कि सकाल , 
मुरभि पीड़ित-मधुपों के बाल, 
न जाने, ढुलक ओस में कोन ! 
बिछा कार्यो का गुरुतर-भार , 
शूल्य-शय्या में श्रमित अपार , 
न जाने मुझे स्वप्न में कौन! 
न जाने कौन, अगे श्युतिमान ' 
सुमाते हो तुम पथ श्रनजान , 
अहे सुख-दुख के सहचर मोन ! 


2 


परथपीयूष 


छुब्ध-जल-शिखरों को जब वात, सिन्धु में मथकर फेनाकार। 


बना बिथुरा देता अजन्ञात॥ 
न ज्ञाने मुझे बुलाता मौन! 
विश्व को देती है जब बोर। 


मिला देती भू-मभ के छोर॥ 


खोल देता तब मेरे मौन। 


ऊंघता एक साथ संसार। 
केंपा देती तन्द्रा के तार॥ 


मुझे पथ दिखलाता तब मौन ! 
खोलती कलिका उर के द्वार। 
तड़प, बन जाते हैं गुल्नार॥ 
खींच लेता मेरे हग मौन! 
दिवस को दे सुवर्ण-अवख्ान। 
जुड़ाती जब मैं आकुल-प्राण ॥ 
फिराता छाया-जग में मौन ! 
जान मुमको अबोध अज्ञान | 
फूँक देते छिद्रों में गान।॥ 
नहीं कह सकती तुम हो कोन ! 


जीवन-यान 


अह्े विश्व ! ऐ विश्व व्यथित मन! 


किधर बह रहा है यह जीवन ? 


यह लघु-पोत, पात, वरूण, रज-कणा, 


अस्थिर भीरू-तितान |! 





; 


खुमित्रानन्दन 


किधर ? किस ओर ? अछोर, अजान; 
डोलता है यह दुबेल-यान ! 


मूक-चुदू-बुदों-से लहों में , 
मेरे व्याकुल-गान । 
फूट पड़ते निःध्वास-समान, 


किसे है हा ! पर उनका ध्यान ॥ 


कहाँ दुरे हो मेरे ध्रुव ? 
दगों से वससा यह अपिधान, 


हे पश्च-प्रदर्शक ! युतिमान! 
5 
देव ! कब दोगे दशन दान 


“चाह 


मैं नहीं चाहता चिर-सुख, 
सुख-दुख की खेल-मिचोनी, 
सुख-दुख के मधुर मिलन से, 
फिर घन में ओकल हो शशि, 
जग पीड़ित है अति दुख से, 
मानव-जग में बँट जावें, 
अविरत दुख है. उत्पीड़न, 
दुख-छुख की निशा-दिवा में, 
यह साँम-उघा का आँगन, 
चिर द्वास-अश्रुमण आनन, 


चाहता नहीं अविस्त-दुख; 
खोले जीवन अपना मुख। 
यह जीवन दो परिपूरन; 
फिर शशि से ओमल दो घन । 
जग पीड़ित है अति सुख से ; 
दुख सुब ओ सुख दुख से। ' 
अबविस्त सुख भी उत्पीड़न ; 
सोता-जगता. जग-जीवन । 
आलिड्न विरह-मिलन का। 
रे! इस मानव जीवन का ॥ 


विश्वास 


सुन्दर 
ज्यों सदज-सदज 
इँसने दी 
भाते हैं 


विश्वासों से द्वी , बनता रे ! सुख-मय जीवन; 
साँसों से , चलता उर का सृदु स्पन्दन। 
में तो है सुख , यदि दँसने को होवे मन; 
दुख में आते , मोती-से आँसू के कन! 


१०४ पद्चपीयूष 
महिमा के विशद-जलधि में , हैं. छोटे-छोटे-से ' कण ; 
अगु से विकसित जग-जीवन , लघु अर का गुरुतम साधन। 
जीवन फे नियम सरल हैं , पर है चिर-गृह सरलपन; 

सहज मुक्ति का मधु क्षण , पर कठिन मुक्ति का बन्धन। 


बरसों 
झग के उबर आँगन में , बरसो ज्योतिर्मय ! ज्ञीवन। 
बरसो लघु-लघु तृण, तरु पर , हें चिर अब्यय नित-नूतन ! 
बरसो कुसुमों में मधु बन , प्राणों में श्रमर ्रणय-धन ; 
स्मिति-स्वप्न श्रधर-पलकों में , उर अंगों में. सुखन-यौवन 
छू-छू जग के मत रज-कण , कर दो तृण-तरु में चेतन; 
मृल्मरण बाँध दो जग का , दे ग्राणों का आललिंगन! 
बरसो सुल बन, सुखमा बन , बरसों ज्ग-जीवन के धन ; 
दिशि-दिशि में श्रौ पल-पल में , बरसो संस्ति के सावन ! 


याचना 
मेरा प्रतिपल मुन्दर द्वो , प्रतिदिन सुन्दर सुखकर हो ; 
यह पल-पल का लघु जीवन , सुन्दर, सुखकर, शुचितर हो ! 
हों बूँदँ श्रस्थिर, लघुतर , सागर में बूँदें सागर ; 
यह एक बूँद जीवन का , मोती-सा सरस, सुघर हो! 
सधु फे ही बुसुम मनोहर , इसुमों की ही मधु प्रियतर ; 
यह एक मुषुल मानस का , प्रमुद्त, मोदित, मधुमय दो ! 
मेरा प्रतिपल निर्मम हो , निःसंशय, मल हो, 
यह नघ-नन पल का जीवन , श्रतिपल तन्मय, तन्मय हो! 
( 'गुल्नन' से ) 


खुमित्रानन्दन श्ण्५ 


मुसकान 

कहेंगे क्या मुमसे सब लोग कभी ञआता है इसका ध्यान! 
रोकने पर भी तो सखि द्वाय ! नहीं रुकती है. यह मुसकान 
बिपिन में पावस के-से दीप सुकोमल सहसा सौ सो भाव 
सजग हो उठते नित उर बीच , नहीं रख सकती तनिक दुराव ! 
कल्पना के ये शिशु नादान हेँसा देते हैं. मुझे! निदान ! 
तारकों से पलकों पर कूद नींद हर लेते नव नव भाव 
कभी बन द्विमजल की लघु बूँद बढ़ाते मुमसे चिर अपनाव ; 
शुदगुदाते ये तन, मन, प्राण , नहीं रुकती तब यह मुसकान ! 
कभी उड़ते पत्तों के साथ; मुझे! मिलते मेरे सुकुमार। 
बढ़ाकर लहरों से निञ् द्वाथ , बुलाते फिर मुझको उस पार। 
नहीं रखती मैं जग का ज्ञान; ओर दस पड़ती हूँ अनजान । 
रोकने पर भी तो सख्ि ! दाय ! नहीं रुकती तब यद्द मुसकान ! 


्छ छठ छठ 


रामकुमार वर्मा 


वर्मा जी का जन्म विक्रम संवत्‌ १९६२ में मध्यप्रदेश के सागर ज़िले 
में हुआ। आपके पिता का नाम श्री लक्ष्मीप्रसाद था। कविता का प्रेम आपको' 
बचपन से ही है । 

आपकी कविता में वेदना की झलक है, साथ ही कविता में कल्पना 
से अधिक अनुभूति प्रतीत होती है। आपकी कविता प्रायः अस्पष्ट होती है। 

आजकल आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक हैं । 
“निशीथ! 'रूपराशि! अक्षर! आदि आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित दो 
चुकी हैं । 


रामकुमार 


६७ | 0 
ओ समीर, 
मेरे पल्‍लब सोते हैं, 
या तो धीरे से आओ, 
सरल सुमन-शिशुओं ने तेरी, 
यह सोन्दर्य-सुधा छलकाकर, 


आओ ए समीर, 
कलियों को मत छुओ, 
गाना सत उनके समीप, 
असम तुम्हारा है प्रवाह, 
या तो धीरे से आओ, 

ओऔओ समीर, 
किसका शिशुपन चुरा-चुराकर, 


किसकी लाली छीन--कर रहे 
अरे | एक भोके में ही क्‍यों, 
मेरे स्वप्नों में क्‍यों भर दी, 

आओ समीर, 


१० 


प्रातःसमीर ! 


टूटे न शान्त स्वप्नों का तार। 
या रहो दर, देखो उस पार॥ 
आहट से दीं आँखें खोल। 
घटा दिया क्‍यों उसका मोल ? 
निप्ठुर समीर ! 

बालिकाएँ है, सरला हैं अनजान । 
उल्मत्त अरे ! योवन के गान ॥ 
ध्वनि-पद्‌ से करते व्योम -विहार। 
या रहो दूर देखो उस पार॥ 
मादक समीर ! 

भरते हो ओसों में आज ? 
उपा-प्रेयसी का यह्‌ साज 
उड़ा दिये क्‍यों तारक-फूल। 
मेरे जागृतपत की धूल। 
पागल समीर ! 


जीण गण्ह 


लिये कितनी स्प्ृृतियों का कोप, 
खड़े हो ओ मैरे गृह ! आज, 
सुलाये कितने वर्ष अतीत, 
बुलाये बातायन से नित्य, 
रात की काली चादर ओढ़, 
देखते थे वे चारों ओर, 
देखते थे तुम भी उस काल, 
दीप्िमय छिद्र-नेत्रों से अचल, ' 


मिखारी-सा जजर तन-भार। 
किसे करने को भूला प्यार ? 
गोद में खड़ें हुए दिन-रात। 
माँकने वाले वाल-पअ्भात ॥ 
निकलते थे तारे चुपचाप। 
भयानक अन्धकार सा पाप॥ 
हृदय में कर सुर्तेंह श्रकाश | 
उन्हीं नक्षत्रों का प्रकाश ॥ 


१०्८ पच्पीयूष 


तुम्द्ारे लघु छिट्रों फे नैन, जानता था कब में उस काल 

प्रकाशित होंगे कभी न ह्वाय, उठगे जब ये तारे वाल॥ 
एक छाया ही का आतड्ढ, बढ़ेगा तुम पर ऐसा आहद। 
निकल जावेगा तुम पर मूक, रात्रि-दिन का अविराम प्रवाह ॥ 
आह ! वे स्मृतियाँ कितनी उप्र, कहाँ है, कहाँ कहाँ किस ओर ! 
यहाँ कैसा था रजनी काल, ओर कसा तम था उफ़, घोर ! 
ओर मेरी माँ का संसार, मिल रद्दा था जब पल प्रतिपल॥ 
नेत्र की उज्ज्वलता में सिमिट, गया था श्रन्धकार अविचल। 
आँख की पुतली पल में कभी, भूल जाती थी अपनी चाल। 
देखते थे उसको चुपचाप, प्यार के पाले भोले बाल॥ 
शुष्क ओठों का अविदित बोल, चुरा ले गई पापिनी वायु। 
ओस की बुँदों-ली उड़ चली, फूल से तन में बेठी आयु॥ 
आँख धीरे-धीरे थी खुली, दृष्टि निर्बेल पहुँची सब ओर। 
और पुतली - ने धीरे छुआ, बुमी आँखों का सूबा शोर॥ 
उसी क्षण उज्ज्वल दीप-प्रकाश, द्वो गया पल-पल अधिक मलीन। 
अन्त में सन्ध्या-सा बन कहीं, यही तो दो दिन का संसार ॥ 
यही तो दो दिन का संसार, खिलाता है कितने ही फूल। 
और दो दिन के भूखे भ्रमर, भूलते हैं. अपना भूल॥ 
तुम्हारा सुन्दर उपवन ओर, तुम्हारा घुन्दर रूप विशाल। 
आज है देख रहा संसार, तुम्हें रोगी का नत कंकाल ॥ 
वायु आकर छू जाता शीघ्र, देखते हो तुम उसका ब्यंग। 
कभी सौरभ भारों से थका, सदा लिपटा रहता था अंग॥ 
बने हो अरब अतीत के बिन्दु, बने हो अवनी का निरुपाय। 
बने स्थिर, सकरुणा स्वप्राकार, लिये अपना अविदित झभिप्राय ॥ 
न गिरना, मत गिरना, अय सुनो, सुरक्षित रखना अपना द्वार। 
कभी आऊँगा फिर इस ओर, आँख में भर आँसू दो चार॥ 

('अख्जलि' से ) 
के क् कठ 


(मकुमार 


शान्ति के दिन जाते हैं बीत, 
दिनों के हो जाते हैं. फेर, 
हरे पल्‍लव दो जाते पीत, 
मच्जु मुख में आते हैं दृन्त, 
जरावस्था की भीष्म हिलोर, 
रुचिर रह्ष वाले विविध विहनड्, 
प्रीष्म का भीषण ग्रखर प्रताप, 
सुछृबि का दो जाता है. अंत, 
यद्दी जग मकड़ी -जाल स्वरूप, 
शीघ्र ले चक्र-ब्यूदह आकार, 
अरे ! यह क्षण-भंगुर संसार, 
बृद्ध में परिवत्तित सुकुमार, 
शीघ्र सित काले काले केश, 
प्रणय की द्वो जाती है द्वानि, 


न जाते लगती कुछ भी देर। 
लीन द्वोते विस्म्ृति में गीत॥ 
डषः का हो जाता है अंत। 
शान्त मन द्वो जाता भयभीत ॥ 
बहा देती है योवन-रड्। 
भागते शीघ्र शून्य की ओर ॥ 
जलाता सोरभवान वसन्‍्त। 
पुण्य हट आ जाता है पाप॥ 
ख्िचे नीरस विषयों के तार। 
रज़त किरणों का रखते रूप ॥ 
पलटता है पट विविध प्रकार। 
शीघ्र कर, रचता वस्तु असार ॥ 
प्रेम में भरा जाती है ग्लानि। 
शीघ्र शिशु रखता जजर वेश ॥ 


१०९ 


अटल नियमानुसार, सुब-काल शीघ्र द्वो जाता दुखमय । 
सुधा दो जाती विषमय लताएँ द्वो जाती हैं. व्याल॥ 
( 'चित्तौड़ की चिता! से ) 
निराशा 


इस क्षणिक रंग में राग कहाँ ९ 
झुमनों की सीमित परिधि-रेख में सोरभ का अनुराग कहाँ ? 


बह्द तो करता है नभ-विद्वार, 
पृथ्वी के लधु सुख-घन में 


बन्धन है. जग में सदा भार। 
मेरे जीवन का त्याग कहाँ 


यह रूप-गन्ध का आकर्षण मन विचलित करता है क्षण-क्षणा, 
पर फर्डाँ सुमन-सा हृदय और इस आकषण की आग कहाँ ! 
इस क्षणिक रंग में राग क्दाँ ? 


११० 


एक प्रश्न 


घटा घुसड़कर आई। 
घोर घनी घहरी घिरकर भी पूरी बरस न पाई ! 
नभ की रंगभूमि पर उसने विद्युत में नतन फर ; 
हँसकर मुक्तावलि की माला दूँद बूँद वरसाई ! 
उसे ज्ञात हो गया किन्तु, मिथ्या है नभ में रहना; 
इस प्रथ्वी पर गिरकर उसने मेरी सी गति पाई। 
शान्ति नहीं है इस बन्धन में किसी भाँति रहकर भी ; 
आज घटा ने रो-रोकर यह दारुण कथा मुनाई। 
प्रभो | अ्रश्नु क्यों दिये आँख को क्यों करूणा इस मन को ; 
सुलकाने के बदले तुमने मेरी गति उल्लमाई। 


रहस्य 
जझीवन ही करुण कथा है। 

शब्दों में सुन्दरता है, अर्थों में भरी ब्यथा है। 
फूलों की मत्त म्ुरभि-सी जो फूलों से हट ज्ञावे ; 
जिसकी केवल स्छृति रहकर मन में चुभती रहती है । 
हग के कोमल कोने में करुणा धारा बहती है। 
केवल अभिनय ही तो है, जीवन है छोटा अभिनय ; 
तस्कर-सा जिसमें विचलित साहस के पीछे है भय । 
यह जीवन समय भवन में टूटा सा टेढ़ा जाला 

पझो रेशम सा दिखता है, पर जीण श्रन्त में काला। 


कक कक कक 


शामकुमार 


अनुभूति 
आज देख ली अपनी भूल। 
सुन्दरता फे चयन हेतु 
तोड़े मुस्काने वाले फूल। 
जिस जीवन में हूँ में अथ से, 
निकला: रहा साँसों के पथ से; 
रात्रि-दिवस की श्याम-श्वेत गति, 
समझ रहा हूँ में अनुकूल ! 
समय हँसा, सुख उसको जाना, 
यह जग तो था एक बह्दाना; 
ये प्रह, ये नक्षत्र छुछ नहीं, 
नभ में हँसती है कुछ धूल ! 
आज देख ली अपनी भूल । 


हि कक कक 


१११ 





८ 
ठाकुर गोपाल्शरणसिंह 

ठाकुर जी का जन्म पौष शुक्त प्रतिपदा संवत्‌ १९४८ को हुआ था । 
आप रीवों राज्य के गण्यमान्य भूमिपतियों में से हैं । भापकी प्रजा आपसे 
सम्तुष्ट है । पु * 

हिन्दी से आपका बड़ा ख्रेह है । कविता का भी प्रेम आपको 
बचपन से ही है। आधुनिक कवियों में आप उन्च स्थान रखते हैं । आपकी 
कविता सररू, सरस और भावमय होती है । आप उदार प्रकृति के 
सज्नन हैं । 

संवत्‌ १९८२ में वृन्दावन में हुए अखिकछ भारतीय कवि-सम्मेकन के 
आप सभापति भी रह चुके हैं । आपकी कविताओं का संग्रह 'माधवी' 
नाम से प्रकाशित हो चुका है| 
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रहे 


उच्छास 


हम जीवित हैं. पर नाथ ! हमें, 
डठता जगदीश ! न शीश कभी 
अपने दिन ये किस भाँति कट, 
हम रोक रहे फिर भी हृग से 
निज्ञ पृव-दशा हम भूल गये, 
सब गौरव खोकर वेठ रहे, 
भगवान ! भला, हम जायें कहाँ, 
इमको अपना अभिमान नहीं, 
बल-वे भव का किस भाँति प्रभो! 
कुछ ज्ञान नहीं पड़ता हमको, 
अपना कुछ भी न रहा अपना, 
इतना अपना अब हास हुआ, 
वह स्वच्छ उदार विचार कहाँ, 
वह नीति तथा वह रीति कहाँ, 
बहू शील तथा वह शॉय कहाँ, 
अब है वह ज्ञान प्रकाम कहाँ, 
इहममें अब पोरुष नेक नहीं, 
तन में बल का अब नाम नहीं, 
हम हैं इस भाँति अबोध हुए, 
तुमको ग्रभु ! कया यह ज्ञात नहीं, 
हम इब' रहे दुख-सागर में, 
अखिलेश ! विशेष कहें दम क्या, 
यह भारत ग्रास्त हो न कहीं, 
बस द्वो अ्रव नेक विलम्ब नहीं, 


क्छठ कक 


हमको अपना 'ब 


जग म॑ जब हं नज 
हम में अब है कुछ 


इस जांवन म 
हलता तक 
अब अापस सम 


रूकती अब हे 


कुछ सार नहीं। 
दुख-भार नहीं ।॥। 
बलछ प्यार नहीं। 
जल-बधार नहीं ॥। 
ज्ञान नहीं । 
ध्यान नहीं | 
मान नहीं । 
आन नहीं ॥ 
इस भाँति समूल बिनाश हुआ ९ 
अब क्या वह दिव्य प्रकाश हुआ ॥| 
सपना वह पूव-विकास हुआ। 
जगती-तल में उपहास हुआ ॥ 
वह है गुण-प्राम ललाम कह्दाँ ? 
वह प्रीति महामुद-धाम कहाँ ९ 
वहू सज्जनता अभिराम कहाँ? 
जग में अपना वह नाम कहाँ २ 
ममता न रही अपने जन में। 
हृढता कुछ भी न रही मन में ॥ 
फँसते अति क्षुद्र प्रलोभन में। 
हम दीन फँसे किस बन्धन में | 
अब बाँह प्रभो ! धरिए धरिए। 
बस शीघ्र कृपा करिए करिए !! 
धन-धान्य यहाँ भरिए भरिए !! 
यह दीन दशा हरिए हरिए !! 


निज उत्नति का 


कक 


पचपीयूष । 
गली में पड़ा हुआ रत्न 


यदपि गली में अभी रत्र तू पड़ा यहाँ है, 
ओर अनेकों कष्ट आज सह ह्वाय! रहा है। 
तुके कछुचलते हुए मनुज जाते हैं सारे, 
देता तुक पर ध्यान नहीं है कोई प्यारे! 
पर इससे तेरी हीनता होती कुछ भी है नहीं । 
जो अ्रपमानित करते तुमे वुद्धिद्दीन वे द्वी सद्दी ॥ 
यदपि रत्र ! तू यहाँ धूलि में सना हुआ है, 
कड्डुड़ ही के तुल्य तुच्छ तू बना हुआ है। 
तुमको आदर लोग नेक भी नहीं दिखाते, 
तुम पर से ही तुच्छ जीव कुछ श्राते जाते॥ 
पर अपनावेगा जोहरी तुमको मित्र ! अवश्य ही । 
जो हो गुणाज्ञ, गुणवान का आदर करता है बही॥ 
अभी पड़ा रह रत्न ! यहाँ तू धीरज धारे, 
राजमुकुट पर एक रोज बढठेगा प्यारे! 
अथवा तेरा हार बना करके कल्याणी , 
पहनेगी श्रत्यन्त चाव से नूप की रानी॥ 
जो तुमे न अब पहचानते उनके हग खुल जायेंगे। 
वे हाथ मींज कर दुःख से किर प.छे पछतायेंगे ॥ 
मत हो मन में खिन्न शीघ्र वह दिन. आवेगा , 
जब तू अपना रत्र ! उचित आसन पावेगा। 
तेरा जौहर प्रकट रत्न! जब द्वो जावेगा , 
तब तेरे हित कौन न निज कर फेलावेगा ? 
है बार-बार आता यही मेरे विचार में। 
दुख सहने पर ही उच पद मिलता है संसार में ॥| 
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चाह 


जितने मनोर्थ थे उनको वहा दिया, 

कितना प्रवल दृग-जल का प्रवाह है। 
इतने दिलों के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ, 

रहा हगों में छिपा सागर अथाह है॥ 
छटपट प्राण है मचाते रहते सर्रैंब, 

बढ़ गया ऐसा मेरा यह उर-दाह है। 
इस दुख में जो मुझे अब भी जिला है रही, 

बह तुमे एक बार देखने की चाह है।॥। 


उन्माद 

जब नहीं आकर किया तुमने दृदय में वास , 

हो अधीर स्त्रयं चला तब वह तुम्हारे पास। 
पर न तुमको पा सका की यद॒पि बहुत तलाश, 

लौट आया अन्त में होकर अतीव निराश ॥१॥ 
इृष्टि-गोचर हो न तुम कहते सभी मतिमान, 

सत्य हम भी क्‍यों न फिर यह बात लेते मान । 
लोचनों को मूँदकर करने लगे हम ध्यान, 

हाय ! तो भी कुछ हमें न हुआ तुम्हारा ज्ञान ॥२॥ 
चित्त देकर और सुन लो एक दिन की बात, 

सो रहे थे दम पढ़े, बीती हुई थी रात। 
सामने तुम द्वी खड़े, ऐसा हुआ कुछ ज्ञात, 

किन्तु जब आँखें खुलीं तब हुआ बजच्न-निपात ॥३॥ 
खिल-खिलाकर हम कभी हँसते बहुत साहाद, 

और रोते हैं कभी पाकर अतीब विषाद। 
प्रेममश करते तुम्हारा हम सदा गुणवाद, 

लोग क्‍यों कहते भला इमको हुआ एत्माद्‌ ॥४॥ 


हो निराश हृदय हुआ है अब श्रतीव अधीर, 

किन्तु सूखा जा रहा है क्‍यों सदेव शरीर? 
लोचनों को क्या व्यथा है जो बहातें नीर, 

क्या इन्हें भी लग गया है प्रेम का वह तीर ?॥५शा 
सोच लो, कब से बने हैं हम तुम्दारे दास, 

क्यों हमें तुम कर रहे फिर. बार बार निराश । 
बस, तुम्हीं कद्द दो जहाँ पर है तुम्हारा वास, 

है पहुंचता प्रेम का भी क्या वहाँ न प्रकाश ॥६॥ 
कर रहे कब से तुम्हारे हम गुणों का गान, 

पर तुम्हें भी क्‍या कभी आया हमारा ध्यान। 
दो बता हमको तुम्हारा है जहाँ स्रंस्थान, 


पच्पौयूष, 


किस तरदद द्वोती वहाँ है प्रेम की पहचान॥»॥ 


छुछ समझते हो परम शाख्नज्ञ ज्ञान-निधान ! 

पर नहीं उनको तनिक भी है तुम्द्ारा ज्ञान। 
देखकर यह बन गये हम अज्ञ मूढ़ महान, 

हाय | तो भी चित्त में न हुआ तुम्हारा भान ॥८॥ 
यदपि अब तक है हुई तुमसे नहीं पहचान, 

किन्तु तुम सहृदय सरस हो, है यददी अनुमान । 
अब अधिक जाता सहा न वियोग-दुःख महान, 

दे हमें दर्शन, करो अब तो कृतार्थ घुज्ान ! ॥६॥ 


भारत-नारद-सम्मिलन 


बेठकर भारत ! अँधेरे में अकेले यहाँ, 

अविरल अ्रश्न-धार क्यों तुम बहाते हो | 
किसलिए मित्र ! इतना हो शरमाते तुम, 

क्यों न सब हाल तुम हमें बतलाते हो ? 
परम गंभीर धीर वीर तुम थे स्देव, 

फिर क्यों अधीर-भाव आज दिखलाते हो । 
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किस भाँति तुम इस भाँति दीन-हीन हुए७ 
ऐसे हो मलीन, पहचाने भी न जाते हो ॥ 
अपने पुराने मित्र नारद को आया देख, 
भारत ने आदर दिखाया उठ करके। 
कुछ काल यों ही चुप-चाप वह्द बठा रहा, 
अपने विशाल लोचनों में जल भरके । 
ऋकण्ठ भर आया मुल्ध और भी उदास हुआ, 
फिर वह बोला कुछ घीरज्ञ-सा धरके। 
पूछते क्या मित्र ! हो हमारा हाल, आज हम 
जीते भी मरे हैं और जीवित हैं. मरके ॥। 
हो गया शिथिल है हमारा अद्ग-अज्ज हाय, 
अब हम जीवित हैं क्रेश ही उठाने को । 
निज दुख हमसे सहा है नहीं जाता जब, 
रोने लगते हैं हम मन बहलाने को। 
केसे सममाबे और केंस रोक रक्‍्खें उन्हें, 
आतुर सदैव रहते हैं प्राण जाने को। 
कैसे ममता हो हमें दुखमय जीवन से, 
मिलता नहीं है हमें पेट भर खाने को । 
कैसे दो हमारे मूढ़ पुत्रों की भलाई भला, 
चिन्ता है न उनको स्वदेश की भलाई की । 
देश की बढ़ाई का न ध्यान रहता है उन्हें, 
धुन रहती है बख अपनी बड़ाई की । 
अब एक पाई भी मुद्दाल रहती है उन्हें, 
दौलत गमाई बाप-दादों की कमाई की । 
घर की लड़ाई का न द्वाल कुछ पूछो यार ! 
भाई खोदता है जड़ नित्य निज भाई की ॥ 
जिनसे सदा ही हम आशा रखते हें बड़ी, 
 ब्वेभी अद्दो ! अस्त में निकम्मे हैं निकलते । 
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जिन पर हमको भरोसा रहता है बड़ा, 

वे भी सब काल हमें बार बार छलते। 
रखते न आपस में मेल हैं हमारे मुत, 

दिन-रात वे हैं एक दूसरे से जलते। 
शासक हैं प्यारे शुभ-चिन्तक हमारे किन्तु, 

उनके सेंभाले भी न हम हैं सेमलते॥ 
निज प्रिय पुत्र भी न देते हैं हमारा साथ, 

कहो, हम जग में भरोसा करें किनका ? 
है समाज का न ध्यान देश-दशा का नज्ञान, 

आन है न इनको बुरा है हाल इनका। 
केंसे ये हटाबेंगे हमारा दुख-भार भला, 

उठता न आज इनसे है एक तिनका। 
भगवान केसे भला उनका करेंगे कभी, 

भाई के रुधिर से रेंगा है द्वाथ जिनका ॥ 
भोग चुके भारत-निवासी हैं विशेष क्लेश, 

तो भी देश का वे कभी ध्यान हैं न धरते । 
जन्म इस युग में लिया है किन्तु कुछ लोग, 

दसवीं सदी में हैं निवास सदा करते। 
पत्ते हमीं से हैं सदेव पर कुछ लोग, 

दम हरदम ही अरेबिया का भरते। 
म्रुत हैं हमारे पर जीते न हमारे लिए, 

ओर न हमारे लिए वे कदापि मरते॥ 
घर के कलह का तार न कभी टूटता है, 

फिर किस भाँति सुख-शान्ति रहे धाम में । 
हम क्या बतावें ज़रा जाकर तुम्हीं मुनीश, 

देखो, लोग केसे रहते हैं यहाँ प्राम में । 
कैसे उस देश की भलाई हो जहाँ स्देव, 

देती दिखलाई है ढिलाई सब काम में । 









पपीयूष 
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होते हैं. अनेक नित्य हिन्दू-धर्म में अधम, 

है यहाँ न सच्चा ध्म-भाव पर-धर्म में ॥ 
देखकर हिन्दुओं की विविध कुरीतियों को, 

ज्ञान तुम सकते हमारी दशा आज की । 
दुधमुंहे बच्चों का विवाह यहाँ होता नित्य, 

हालत बुरी है इस पतित समाज की। 
बाल-विधवाओं का न हाल झुछ पूछो मित्र ! 

वह है हमारे लिए बात बड़ी लाज की । 
अपने सगे भी हैं अछूत कहलाने लगे, 

आई है विनाश-घड़ी जाति के जद्दाज़ की ॥ 
शोचनीय हालत हमारी पुत्रियों की सदा, 

डर में हमारे और शोक उपजाती है। 
जनती नहीं है अब जननी सपूत यहाँ, 

गृह में कभी न गृह-देवी मान पाती है। 
जाल में फँसी मलीन मीन के समान दीन, 

नारियों को देख आँख भर भर आती है। 
यदि अवलाओं की सुधरती नहीं है दशा, 

लाज ही समाज की हमारे अब जाती है ॥। 
क्या क्‍या बतलाव हम देख लो तुम्ददीं मुनीश ! 

काल ने हमारा द्वाल क़ेसा कर डाला है। 
देखकर द्वीनता अभागी निज सन्तति की, 

जलती हमारे उर में कराल ज्वाला है। 
क्या कर किसी प्रकार मिटता कसाला नहीं, 

कर दिया शोक ने हमारा गात काला है। 
ऐसी घनघोर घटा छाई है विपत्तियों की, 

दीखता मुझे न किसी ओर भी उजाला दै॥ 


कट क् क् 





१२० | पद्यपीयूष 


ग्राम 


प्रकृति-सुन्दरी की गोदी में खेल रहा तू शिशु-सा कौन ९ 
कोलाहलमय जग को हरदम , चकित देखता है तू मोन॥ 
जग के भोलेपन का प्रतिनिधि , सहज सरलता का आख्यान। 
विमलस्रोत मानव-जीवन का , तू है विधि का करुण-विधान ॥ 


छिपा मही के मृदु अख्ल में , जग का मूर्तिमान अनुराग। 
तुमसे ही सीखता जगत है , औरों के हिंत करना त्याग ॥ 
भोली ललनाओं से लालित , विश्व-पुष्प का. पुण्य पराग। 
कृपकों के श्रम-जल से सिंचित , जग का छोटा-सा है बाग॥ 


जघु द्वोकर भी तू विशाल है , है हू गया न तुझे गरूर। 
जग-सर पड्ुुज है पर तू , मलिन पहल से रहता दूर॥ 
भव्य-भाव-भण्टार अलौकिक , सत्यशीलता का आगार। 
पारावार प्रेम का तू है , दुःख-दीनता का आधार॥ 


दोकर भी असभ्य तू ही है , विश्व-सभ्यता का आधार। 
स्वावलम्ब की समुचित शिक्षा , पाता तुमसे है. संसार॥ 
होता है अंकुरित सबंदा , खेतों में ही तेरा ज्ञान। 
भू-शय्या पर तू करता है , शीतल सोम-सुधा का पान॥ 


सरल बालकों का क्रीड़ास्थेल , जगती के कृपकों का प्राण। 
करता है इस विपुल विश्व का ; तू ही सदा चुधा से त्राण ॥ 
ईश्वर से डरता है हरदम , होकर भी तू सचा शूर। 
दीन-हीन है तो भी रहता , है तू लोभ-क्ञोभ से दूर॥ 
मानवता का प्रेम-निफेतन , आदि सभ्यता का इतिहास। 
आतृ-भाव-समता-क्षमता का , तू है अवनी में अधिवास॥ 
छिपा व्योम में लघु तारा , तू है अपने ही में लीन। 
लोल-लोल लद्दरों से लोलित , विश्व-बारानिधि का है मीन ॥ 


गोपालशरणसिंह 


भोली चितबन से तू जग को 
सब के लिए खुला रहता है 
दया, क्षमा, ममता आदिक हें 
हैं निमंल जल शुद्ध वायु ही 
छल से रहता दूर किन्तु 

तेरे जीवन-धन हैं जग 

कोयल तुमे सुना जाती हैं 
खेतों में पोधे उग-उगकर, 
जग को ज्गमंग करने वाला 
पर मिट्टी के द्वी दीपक से 


सह सकता हें कभी नहीं तू 


तुफे प्राण-सम प्रिय हू हरदम 
कॉँटे चुभते ही रहते हें 
तो भी तू न मलिन होता हैं 

रखकर सब से निपट निराला 


करता है तू सफल सवंदा , अपना छोटा-सा 


रकः 


3 


सदा देखता है अविकार। 
सनन्‍्तत तेरे उर का द्वार॥ 
तेरे रत्नों के भाण्डार। 
तेरे ज्ञीवन के उपहार॥ 
वल-पोरूप में है भरपूर। 
बस किसान एवं मज्ञदर ॥ 
मधुमय ऋतुपति का सन्देश । 
देते हैं तुकका उपदेश॥ 
है तभमें न प्रकाश महात। 
रहता हैं तू ज्योतिष्मान ॥ 
बाह्य जगत की तीत्र बयार। 
निज भोला-भाला संसार ॥ 


डड़ती रहती तुक पर घूल। 


कम 


9 


डे 


विश्व-वाटिका का 
जगतीतल में निज 


मदु फूल॥ 
व्यक्तित्व । 
अस्तित्व ॥ 


व 
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सुभद्राकुमारी चोहान 


सुभवाकुमारी चौद्टान का जन्म संवत्‌ १९६१ में श्रावण झुक्क 
पश्चमी के दिन ठाकुर रामनाथर्सि]ह के यहाँ प्रयाग में हुआ । स्थानीय क्रास्थवेट 
गल्से स्कूल में आपने शिक्षा प्राप्त की । 

आपका विवाह खंडवा के ठा० छक्ष्मणर्सिह जी बी०ए० एछ० एल० बी० 
के साथ हुआ | आजकल आप जबलपुर में रहती हैं, और देश-सेवा में प्रमुख 
भाग ले रही हैं । 

हिन्दी-साहित्य में स्री-कवियों में आपका स्थान सब से ऊँचा है । 
आपकी भाषा सीधी-सादी होती हे | भाव सुन्दर हैं । 

आपकी कब्रिताओं का संग्रह “मुकुछ! नाम से प्रकाशित द्वो चुका है। 








खुभद्राकुमारी १२३ 


स्वागत 


आजा ओआ प्यारे स्वदेश ! आ स्वागत करती हूँ तेरा। 
तुमे देख फिर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा ॥ 
अा उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। 
आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएँ ही हैं प्यारी ॥ 
आए उस सेवक के समान तू विनवशील अनुगामी सा। 
अथवा आ तू युद्ध-क्षेत्र में कीर्ति-धवजा का स्वामी सा ॥ 
आशा की सूत्वी लतिका में तुकको पा फिर लहूराई। 
अत्याचारी की कृतियों को तू ने निर्भय दरशाई॥ 
[4 +:+ ० 2 
जालयावाला बाग म वसनन्‍त 
यहाँ कोकिल नहीं काक हैं शोर मचाते | 
काले काले कीठ भ्रमर का भ्रम उपजाते ॥ 
कलियाँ भी अधखिली, मिली हैं कंटक-कुल से । 
वे पौधे, वे पुष्प, शुप्क हैं अथवा भुलसे॥ 
परिमल-द्वीन पराग दाग सा बना पड़ा है। 
हा ! यह प्यारा वाग्र खून से सना पड़ा हैं॥ 
आओ प्रिय ऋतुराज ! किन्तु धीरे से आना। 
यह है शोक-स्थान, यहाँ मत शोर मचाना ॥ 
वायु चले; पर मन्द चाल से उसे चलाना। 
दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना ॥ 

न कोकिल गावे किन्तु राग रोने का गावे। 
अमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे॥ 
लाना सँग में पुष्प, न हों वे अधिक सजीले। 
द्वो सुगंध भी मन्द ओस से कुछ कुछ गीले॥ 
किन्तु न तुम उपहार-भाव आकर दरसाना। 
स्मृति में पूजा-धेस यहाँ थोड़े बिखराना॥ 


श्श्४छ - पद्यपीयूष 
कोमल बालक मरे! यहाँ गोली खा-खाकर। 
कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर॥ 
आशाओं से भरे हृदय भी छिल्न हुए हैं। 
अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं॥ 
चुछ कंलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना। 
करके उनकी याद ओस के अश्न बहाना॥ 
तड़प-तड़पकर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। 
शुप्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर॥ 


यह सब करना किन्तु बहुत धीरे से आना। 
यह है शोक-स्थान, यहाँ मत शोर मचाना॥ 


भांसी की रानी 

सिंहासन हिल उठे राज-बंशों ने भ्रकुटि तानी थी , 
बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। 
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी 

दर फिरंगी के करने की सब ने मन में ठानी थी। 
चमक उठी सन्‌ सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी 

बुन्देले हखोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी।॥ 
कानपूर के नाना की मुँहबोली वहिन छबीली थी 

लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह सन्‍्तान अफेली थी। 
नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के सेंग खेली थी, 
वरछ्ली ढाल क्रपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। 
बीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद ज़बानी थीं , 
बुन्देले हरबोलों फे मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी॥ 
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्त्रयं वीरता की श्रवतार , 
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। 


खुभद्वाकुमारी श्र 


नकली युद्ध, व्यूह की स्वना और खेलना खूब शिकार ; 
सैन्य घेरना दुगे तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलबार। 
महाराष्ट्र कुलदेवी डसको भी आराष्य भवानी थी 
बुन्देले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी ॥ 
हुई बीरता की, वेभव के साथ सगाई भाँसी में , 
ब्याह हुआ रानी बन आई लज्मीबाई भाँसी में। 
राजमहल में बज्जी बधाई खुशियाँ छाई भांसी में, 
सुभट बुन्देलों की विरुदावलि-सी वह्‌ आई भांसी में। 
चित्रा ने अजुन को पाया; शिव से मिली भवानी थी, 
- बुल्देले हस्बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी॥ 


उदित हुआ सौभाग्य मुद्वित महलों में उजियाली हाई) 
किन्तु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। 
तीर चलाने वाले कर॑ में उसे चूड़ियाँ कब भाई। 
रानी विधवा हुई हाय ! विधि को भी हया नहीं आई। 
निःसम्तान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी , 
बुन्देले हस्वोलों के मुख्य हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी॥ 


चुका दीप माँसी का तब डलहोजी मन में हरपाया | 
राज्य हड़प करने का, उसने यह अबसर अच्छा पाया | 
फौरन फोर्ज भेज दुगे पर अपना भण्डा फहराया; 
लावारिस का वारिस वनकर त्रिटिशराज्य माँसी आया। 
अश्रुपूणं रानी ने देखा, माँसी हुई बिरानी थी; 
बुन्देले दरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी ॥ 








१२६ ' पद्यपीयूष 
अनुपम विनय न हा ! घुनता है, विकट शासकों की माया , 
व्यापारी बनगया चाहता था यह जब भारत आया। 
डलदौज़ी ने पेर पसारे, अब तो पलट गई काया, 
राजाओं नव्वाबों को भी उसने पेरों ठुकराया। 
रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी ल्‍ 
बुन्देले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी॥ 
छिनी राजथानी देहली की, लखनऊ छीना बातों-बात , 
केंद्र पेशवा था विहूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। 
उद्ैपुर तंजोर सितारा करनाटक भी कौन बिसात , 
जब कि सिंध पञ्ञाव ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्जनिपात । 
बंगाले मद्रास आदि की भी तो वह्दी कहानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने मुनी कह्दानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी बाली रानी थी॥ 
रानीं रोई रनवासों में, बेगम गरम से थीं वेजार , 
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के वाज़ार। 
सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार , 
नागपूर के ज़ेबर ले लो, लखनऊ के लो नौलखह्ार । 
थी परदे की इज्ज़त परदेशी के हाथ बिकानी थी, 
बुन्देले दृरबोलों के मुख हमने छुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी॥ 
कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। 
वीर सेनिकों के मन में था अपने पुरुखों का अभिमान। 
नाना धुन्दूपंत पेशवा जला रहा था सब सामान, 
बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। 
हुआ यज्ञ प्रारम्भ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, 
वुन्देले हरबोलों फे मुख हमने सुनी कहानी थी। | 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो भाँसी वाली रानी थी॥ ; 


७८३४0 कक 


या 


पँखुरियाँ 


मूर्ख को पोथी दई , 
जैसे निमल आदसी 
अति ही सरल न हजिए , 
सीधे सीधे छेदिए , 
अप्नि-तुंग सहना सुगम , 
नेह निभावन एक रस , 
अति छत्रि से सीता हरण , 
अति हि दान ते बलि दँधे , 
असन मारे कया हुआ , 
तेली केरा बेल ज्यों , 
आव गई आदर गया , 
ये तीनों तबही गये , 
अपनी पहुँच विचारके , 
तेते. पाँव पसारिए , 
आप न काहू काम के , 
आओरन को रोकत फिरे , 
अपनी भाषा है भली , 
जो कुछ अपनो है मलो , 
एते मित्र न कीजिए , 
ज्वारी चोरी तस्करी ; 
कज्जल तजे न श्यामता , 
डुजनन तजे न कुटिलता ; 
काब्य-शास्र आनन्द में , 


कल॒द्ट और निन्‍्दा विपे , 


बाँचन को गुन-गाथ | 
दुई अन्ध के हाथ ॥१॥ 
देखो ज्यों वनराय। 
बांके तर बच जाय ॥र॥ 
सुगम छडग की धार। 
महाकठिन करतार ॥३॥ 
हृत रावण अति गये । 
अति तजिए भल सब ॥2॥ 
मरी न मन की आस। 
घर ही कोस पचास ॥५॥ 
नयनन गया सनेहि। 
जबहि कहा कछु देहि ॥६॥ 
करतव करिए दोर। 
जेती लाँबी सोर ॥७॥ 
डार पात फल मूर। 
“रहिमन! कूर बबूर ॥८॥ 
अनुपम अपनो देश। 
यही राष्ट्र संदेश ॥६॥. 
अति लगख्यपति अरू वाल । 
अमिर और बेहाल ॥१ण। 
मोती तजे न ख्रेत। 
सज्ञन तजे न हित ॥११॥ 
बुधजन के दिन जात। 
मूर्ख समय बितात ॥१२॥ 


१२७ 


१२८ 


“कबिरा' गये न कीजिए , 
अभी नाव समुद्र में , 
क्यों कीजे ऐसो जतन , 
परवत पर खोदे कुआँ , 
कुछ कह नीच नब्लेड़िए , 
पाथर डार कीच में , 
गोघन, गजधन बाजिधन , 
जब आवे संतोष धन , 
चार वेद, पटशासत्र में , 
दुख दीने दुख होत है , 
जो बिषया संतन तजी , 
ज्यों नर डारत वमन कर , 
जाहि संग दूपगा लगे , 
मदिरा मानत है जगत , 
जो तोंको काँटठा बुबे , 
तोंको फूल के फूल हैं , 
तन ढके न मच्छर उड़े , 
स्वान पूँछ ओ कपण धन , 
धुलसी' मीठे वचन से , 
वशीकरणा इक मन्त्र है , 
तरुवर फल नहीं खात हैं , 
कष्ट 'रहदीम' परकाज हित , 
ते माता पितु शत्रु सम , 
राजहंस मधि बक सरिस , 





रंक न हसिए कोय! 
क्या जाने क्‍या होय ॥१३॥ 
जाते काज न होय। 
कैसे निकसे तोय॥१४॥ 
भलो न ताको संग। 
उछरि बिगार अंग ॥१५॥ 
अरु रतनन की खान। 

सब धन धूल समान ॥१६॥ 
बात मिले हैं दोय। 
सुख दीने सुब होय ॥१७॥ 
मूढ़ ताहि लिपटात । 
स्वान स्वाद सों खात ॥१८॥ 
तजिए ताको साथ । 

दूध कलाली हाथ ॥१६॥ 
ताहि बोय तू फूल। 
वाको हैं तिरशूल ॥२०॥ 
रहे न कुल की लाज। 
कौन काम भुवि राज ॥२१॥ 
सुत्र उपजत चहुँ ओर । 
परिहरु बचन कठोर ॥२२॥ 
सरबर पिये न पानि। 
संपति करे प्लुज्ञानि॥२३॥ 
छुत न पढ़ावें जौन। 
सभा न सोभित तोन ॥रशा 


देंखुरियाँ १२९, 
दुजन दपंण सम सदा , करि देखो हिय दौर। 
सल्मुख की गति और है , विमुलख भये कछु ओर ॥२४॥ 
दुष्ट न छोड़े दुष्टतता , कैसे हूँ सुख देत्त। 
धोये हूँ सो बेर के , काजर दहोत न सेत ॥२६॥ 
द्रब्यदीन सब को लखे , दी्नाहं लखे न कोय। 
जो 'रद्दीम' दीनहिं लखे , दीनबन्धु सम होय ॥२७॥ 
दोषद्िं को उमहे गहै , गुन न गहेँ खल लोक । 
पिये रुधिर पथ न पिये , लागि प्योधर जोक ॥र८॥ 
धनि “रहीम” जल पंक को , लघु जिय पियत अघाय । 
जउद्धि बढ़ाई कौन है , जगत पियासो जाय ॥२६॥ 
नारायण या जगत में , हैं दो बस्तू सार। 
सब से मीठो वोलिवो , करिवो पर -उपकार ॥३०॥ 
निशि-दीपक शशि जानिए , दिन-दीपक रवि जान। 
तीन भुवन दीपक धरम , कुल-दीपक सुत मान ॥३१॥ 
नीच निचाई नहि तजे , जो पाब सत्संग। 
“तुलसी” चन्दन विटप बसि, विष नद्दि तजत भुजंग ॥३२॥ 
प्यारो अनप्यारों लगे , समय पाय सब चात। 
धूप सुद्दावत शीत में , ग्रीपम मन न झुद्दात ॥३३॥ 
पाहन पूजे दरि मिलें , तो मैं पूजु पहार। 
तात यह चाकी भली , पीस खाय संसार ॥३श॥। 
पानी आये ज्ञाव में , घर _में आवे द्रन्य। 
दोनों हाथ उलीचिये , कद्दत गुणी जन सव॥३५॥ 
फूटी आँख विवेक की , लखेन संत असंत। 
जाके संग दस-बीस हैं , ताको नाम महंत ॥३६॥ 


७७७४ ४ 


पदच्चपीयूष 


बुरे लगत सिल्ल फेवचन , दिये विचारों आप। 
कड़वी भेषज बिन पिये , मिटे न तन की ताप ॥३७॥ 
मन मोती अरु दूध रस , याको यही स्वभाव। 
फाट्यो पीछे ना मिले , कोटि करो उपाव ॥३८॥ 
मान होत है गुनन ते , गुन बिन मान न द्ोय। 
शुक सारिक राखे सब , काग ना राखे कोय॥३६॥ 
राम न जाते हिरण सँग , स्िया न रावण सेंग। 
जो “रहीम” भवितव्यता , होती अपने हाथ ॥४०॥ 
'रहििमन' देखि बड़ेन को , लघु न दीजिए डारि। 
जहाँ काम आवे सुई , कहा करे तरवारि॥४१॥ 
“रहिमन! सूधी चाल सों , प्यादा होत वज्ीर। 
फ़रमी मीर न हो सके , टेढ़े की तासीर ॥४२॥ 
विद्या बल धन रूप यश , कुल झ्ुुत बनिता मान। 
सभी सुलभ संसार में , दुलंभ.. आतमज्ञान ॥४३॥ 
सुछ फे साथे शिल पढ़े , नाम हृदय से जाय। 
बलिदारी वा दुःख की , जो पल पल नाम छ्पाय ॥४४॥ 
आडंबर तजि कीजिए , गुण-संप्रह चित चाहि। 
दूध-रद्दित गउ नहिं बिके , आनी घण्ट बजाहि ॥४५॥ 
आव नहीं, आदर नहीं , नहिं. नेनन में नेह। 
ता घर कबहुँ न जाइए , कंचन बरसत मेह ॥४६॥ 
अपनी प्रभुता को सबे , बोलत भूठ बनाय। 
वेश्या बरस घटावती , जोगी बरस बढ़ाय ॥४७॥ 
उत्तम जन की होड़ कर , नीच न होत रसाल। 
कोवा कैसे चलि सके , राजहंस की चाल॥४८॥ 


पैंखु रियाँ 


उदय समे रवि रक्त है , 
सज्जन संपति विपति में , 


अस्त रक्त दिखन्त। 
एक हि रूप दिखन्त ॥०४६॥ 


ओछी संगत स्वान की , दोनों बातें दुक्ख। 
रूठो पकड़े पाँव को, तूठो चाटे मुक्ख ।५०॥ 
सहकृठन 

राष्ट्रोनती का मन्त्र , तन्त्र है सौख्य-ब्रद्धि का हि 
जाति-देश का भाग्य , कोष है सिद्धि-ऋद्धि का। 
कबिता में माधुय , प्रेम है तू प्रेमी का, 
भक्तों में तू भक्ति , ईश है तू निज जन का॥ 
विश्व-नियन्त्रण-हेतु -- महा अवतार शक्ति का रू 
सुहदों में सोहाद , सच्त तू सुन्दर शुचि का। 
वेरि - विभर्देन - हेतु-- कठिनतर रूप उसी का, 
गुणियों में गुण बड़ा , ओज है भारत भू का॥ 
विमल शारदीचन्द्र , राजनीति-रजनी का हि 
उत्तम भव्य भ्रभात , भारती विधु-चदनी का। 
वपुधारी है रुद्र, शूल तू मूल शोक का, 
स्वाभिमान का बन्धु , सुमन आशावलोक का ॥ 
प्रकृति मध्य परमाणु , जगत्‌ है रूप उसी का , 
उषा. में लालिमा , तेज भी है तू रत्रि का। 


स्वार्थ-रद्दित का मित्र , 
करुणा का तू भवन , 
राज्यक्रान्ति का सार 


्. 
शत्रु है स्वार्थ - सह्दित का , 
सवन तू सुन्दरता का। 
प्राण सब नेतागण का , 


असहयोग-आधार_ -- सूत्र जीवन-नौका का। 
पर्रश्मय का रूप , विश्व-निर्माण-शलाका , 
है संसार स्वरूप , 'सड्ठठनः शक्ति का॥ 


( श्रीकन्हैयालाल तिबारी ) 


पद्यपीयूष 


वीर-यात्रा 


कुहू निशा सम प्रल्यंकारी अञ्नन बरस रहा था। 
घुमक रही थी घोर घटा, घनःग्जन शोर महा था ॥ 
वारिदमाला बीच कमी यों चपला चमक रही थी। 
भग्नहृदय में मानों श्रसिता आशा दीख रही थी ॥१॥ 


हृदयद्दीन नम बीच बीच में अश्रु गिरा देता था। 
रजनी का यों व्रिरह्दित जीवन हृदय हिला देता था ॥॥ 
आँधी का अ्न्धेर बढ़ा था अ्रपना बल परचाने। 
मानों भूल्ा व्याप्र सत्तत का आया गला दबाने ॥२॥ 


महाशक्ति का अद्भुत तास्डव आज प्रलय कर देगा । 
जड़ जंगम को नष्ट भ्रष्टकर जग-जीवन हर लेगा।॥ 
आशा दीपक साथ लिये फिर भी इक बीर निराला । 
बीहड़ पथ से विचर रद्दा था बनता विपत-निवाला ॥३॥ 


प्राण भले ही जायें, साध मैं अपनी पूर्ण करूँगा। 
काल थदि सम्मुख हो मेरे टारे नाष्टि टरूँगा।॥। 
यह पेज थी यही ्रान थी यह ही एक सहारा। 
यह वीखत प्रक्रति पिशाची को मानों हुआ दुघारा ॥४॥ 


पर प्रणवीर प्रणय सिद्धित से जीवन के उस मग में । 
जहाँ विप्न बाधाएँ लाखों रोक रहीं पग पण में ॥ 
अदम्य उत्साहपूर्ण वीर वद्द आगे था पग धरता। 
जिसके यौवन-वभव से था मादक-रस-कन मरता ॥४॥ 


पता नहीं था प्रकृति-परीक्षण यम की विकट हँसी थी । 
आशुतोष का भेरब ताण्डव ज्षणिकता जहाँ घेंसी थी॥ 
बीर हृदय को देख विन्न सब शान्त हुआ क्षण भर में । 
प्रकृति नटी ने नृतन जीवन फुका अचर-सचर में ॥६॥ 


पँखुरियाँ 


१३३ 


नील गगन में तारों से मिल निशानाथ आ चमके । 
जीवन के इस पथ में फिर से आशा-दीपक दमके | 
हुई 'सुमन' वृष्टि थी नभ से देव गीत गाते थे। 
वीर-यात्रा देख वीर की मुग्ध हुए जाते थे ॥»॥ 


( बलवन्तसिंह 'सुमन” ) 


आंसू !! 
नाहक तुमने उकसा दीं, अत्षसाई सुप्र व्यथाएँ। 
पलकों पर छलक पड़ी हैं., कितनी द्वी करुण कथाएँ ॥ 
चिर-पीड़ित जीवन-साथी , मेरी वेदना-कट्दानी । 
बह जाय न आँखो में हो , बनकर वह खारा पानी !! 
दिल बरस न जाए मेरा , बनकर यों आँसू के कन ! 
वेदना कहाँ पाएगी , मेरा-सा सूना आँगन? 


अद्बल में लिये हुए हूँ-- 


माना कितना उत्पीडन। 


प्याले भर गये लबालब , कर रही वेदना कम्पन !! 
सब कुछ है मुझे अखरता , पर नहीं चाहती रोना। 
उसके चित्रों फी रेखा , कैसे चाहूँगी धोना ९ 
क्यों निकले हो पलकों से , आँसू! क्‍यों सूख न जाओ ९ 
पिर-पीडित से जीवन की , मत सद्ित साध मिटाओ !! 
बदकर न हदय से आना , शआँखों से मत गिर जाना! 
पीड़ा न कट्दी घुल जाए-- नाइक मत मुझे; मिटाना !! 
( जञयनाथ “'नलिन' ) 
उषा 


गगन-नन्दन की कली, में चू पड़ी, शेफालिका हूँ। 
मुग्ध-तरणी मैं चली, पीछे हमारा रजनि-हुल्तल, 
चकित, सस्मित नयन, अलि-गुखन चरण-मज्ञीर चचन्चल, 

स्वप्न-अलका यक्षिणी मैं प्रेम की चिर-पालिका हूँ। 
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में अमर अभिसारिका, नव-रवि-प्रदीप लिये अचबल, 
खोजता युग से तमिल्रा में प्रशय की मूर्ति निर्मल, 


प्रिय-चरण पाया न, आली ! स्वप्न-पागल बालिका हूँ। 


गन्धवह चिर गन्ध शआकुल साँस से सुरभित हमारी, 
किरण-अंगुलि-स्पश पाकर सिहर उठती सृष्टि सारी, 


जागरण की रागिनी हूँ, एक भूली तारिका हूँ। 


में पुजारिन नित्य ञआती विश्व में दीपक जलाने, 
तोड़ने उडु-सुमन, सुन्दर, विद्ग-स्वर में गीत गाने, 


देव-पूजन में गये दिन में अनन्त-छुमारिका हूँ। 


हो गई है श्याम रजनी प्रिय-चरण पर दीप धरकर, 
किसे पूर्जू (--कहाँ वह देवता है सत्य सुन्दर ? 


इुसुम-सर की मुग्ध-दुद्दिता सृष्टि की संचालिका हूँ। 


में चली हूँ प्रेम-पथ पर कब रुक्ूगी, कौन जाने 
रिक्त-उर, एकाकिनी, कंटक बने हैं आज जञाने-- 


गीत की काया हमारी आँसुओं की मालिका हूँ। 
नियति-बद्धित प्राण मेरे में चिस्न्तन बालिका हूँ। 


( हरेन्द्रदेव नारायण ) 


आलाप 


कहाँ रहा बह कोष ? गिरे गगनचुम्बी महल। 
अब तो कर सन्‍्तोष , आग न कछुटिया में लगा ॥१॥ 
यही लँगुटिया शेष , यही दमारी संगिनी। 
नग्न हमारा वेष , इसे छीनकर मत बना ॥२॥ 
रूखी रोटी एक से होता निर्वाह है। 
निनदुनीय है टेक , उसपर भी बिष छिड़कना॥३॥ 


पँखुरियाँ 
लठिया द्वी आधार , 
उसका जीवन भार , 
किया हृदय में घाव , 
छोड़ा नहीं कुभाव , 
मड़ जावेंगे पात | 
प्रात-साँक सी बात , 
होता अत्याचार , 
हमको हदृ्ष अपार , 
तेरा है व्यापार 
धन्य हमारा प्यार ; 
डाली से जो फूल , 
उस पर चढ़ती घूल , 
अन्तरिक्ष को द्वेष , 
जब होगा यह देश , 


श्३५ 
रही पंगु के द्वाथ में। 
बना न उसको तोड़कर ॥४॥ 
घाव पका फोड़ा हुआ। 
दुला न फोड़ा निदयी ॥५॥ 
अभी रहे जो लहलद्दा। 
परिवर्तेनमय है. समय ॥६॥ 


किन्तु हमारा क्‍या गया ९ 
जिसके थे उसमें मिले ॥७॥ 
धूल मोंकना मारना। 
होते हैं. बलिदान जो॥८॥ 
गिर पड़ता है भूमि पर। 
उसे न कोई सूँघता॥६॥ 


होगा इसे विलोक कर। 
अरुणोद्य की लालिमा ॥१०॥ 


( राज्ञाराम खरे ) 


बाबू मेथिलीशरण गुप्त 


गुप्त जी चिरगाव ज़िला झाँसी के रहने वाले हैं । आपको जन्म 
वि० सं० १९४३ में हुआ। साहित्य ्षेत्र में गुप्त जी का स्थान बहुत उच्च है । 
आपने खड़ी वोली को अपनाकर जहाँ एक ओर साहित्य में प्रगतिशीरूता 
पैदा की, वहाँ साधारण पुरानी धारा' से सर्वथा अपरिचित हिन्दी साहित्य 
से विमुख जनता का भी महान्‌ उपकार किया है । 

आप केव्रछ अमीरों के ही राजमहरों में विचरण करने वाले नहीं हैं, 
देहात की झोंपढ़ियों में भी आपका प्रवेश है। आपकी कविता आवाल-बृद्ध सभी 
के लिए एक जैसी है। कविता सीधी सादी किन्तु शिक्षाप्रद भौर प्रभावोस्पादक 
होती है | आपकी कृतियों में से 'भारत भारती” और “जयद्रथवध” तो इतने 
विख्यात हुए हैं कि प्रायः गाँवों में अपढ़ पुरुष भी उनके छन्दों को दोहराते 
पाये जाते हैं । 

आपकी कविताओं में राष्ट्रभावना के भाव निहित द्वोते हैं । देश भक्ति 

के हृदय में कूट-कूटकर भरी है । आपके मौलिक और अनुवाद किये हुए ग्रन्थों 

की संख्या २० के छग़भग है । 


प्रंधिीशरण गुप्त १३७ 


मातृ-भूमि 
नीलाम्बर परिधान , हरित पट पर सुन्दर है, 
सूर्य-चन्द्र युग मुकुट , मेखला रतनाकर है। 
नदियाँ प्रेम-प्रवाह , फूल तारे मण्डन हैं, 
बन्दी विविध विहूंग , शेषणन सिंहासन हैं॥ 
करते अभिषेक पयोद हैं , बलिहारी इस वेष की! 
हे मातृ-भूमि ! तू सत्यद्दी , सगुण मूर्ति सर्वेश की। 
मृतक-समान अशक्त विवश आँखों को मीचे। 
गिरता हुआ विलोक गभ से हमको नीचे। 
करके जिसने कृपा हमें अवलम्ब दियाथा, 
लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था! 
ओ जननी का भी सबंदा, थी पालन करती रही। 
तू क्यों न हमारी पूज्य हो, मातृ-भूमि ! मातामही। 
जिसकी रज में लोट-लोटकर बढ़े हुए हैं, 
घुटनों के बल सरक-सरककर खड़े हुए हैं। 
परमहंस सम बाल्य काल में सब सुख पाये, 
जिसके कारण “धूल भरे हीरे! कहलाये। 
हम खेले कूदे ह्पयुत, जिसकी प्यारी गोद में। 
हे मात्‌-भूमि ! तुमको निरख, मम्न क्यों न दवों मोद में ? 
जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता , 
जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता। 
जिन स्वजरनों को देख हृदय हर्षित द्वो जाता; 
नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता॥ 
उन सब में तेरा सदा, व्याप्त द्वो रहा तत्त्व है। 
हे मातृ-भूमि ! तेरे सदश, किसका मद्दा महत्त्व है? 


१३८ पच्चपीयूष 


निर्मेल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, 
मन्द मुगन्ध पवन हर लेता श्रम है। 
घट ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है , 
हरियाली का फश नहीं मखमल से कम है। 
शुच्ि सुधा सींचता रात में, तुम पर चन्द्र प्रकाश है। 
है मातृ-भूमि ! दिन में तरणि करता तम का नाश है॥ 
सुरमित्र सुन्दर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं , 
भाँति भाँति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। 
ओषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली , 
खाने शोभित कहीं धाठुवर-रत्नों बाली , 
आवश्यक जो होते हमें, मिलते सभी पदाथ हैं। 
हे मातृ-भूमि ! 'बसुधा” “धरा', तेरे नाम यथाथ हैं॥ 
दीख रही है कहीं दूर तक शैल-श्रेणी , 
कहीं घनावलि बनी हुई है तेरी बेणी; 
नदियाँ पर पखार रही हैं बनकर चेरी, 
फूलों से तरुराजि कर रही पूजा तेरी; 
मृदु मलय-वायु मानो तुके, चन्दन चारु चढ़ा रही । 
हे मातृ-भूमि ! किसका न तू , सात्त्विक-भाव बढ़ा रही | 
क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेममयी है, 
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। 
विभवशालिनी, विश्वपालिनी दुख-हत्रीं है, 
भय-निवारिणी, शान्ति-कारिणी सुखकत्रों है। 
है शरणदायिनी देवि! तू, करती सब का त्राण है। 
हे मात-भूमि ! सन्‍्तान हम, तू जननी, तू प्राण है ॥ 
जिस प्रथिवी में मिले हमारे -पू्ज प्यारे , 
उससे है भगवान्‌! कभी हम रहें न न्‍्यारे। 


मैथिलीशरण गुप्त १३९ 


लोट-लोटकर वहीं हृदय को शान्त करेंगे , 
उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। 
उस मातृ-भूमि की धूल में, जब पूरे सज जायेंगे। 
होकर भव-बन्धन-मुक्त हम, आत्म-रूप बन जायेंगे॥ 


शरणागत 
अब तो अवलम्बन तेरा है 

दोकर भी अस्तित्व नह्ों-सा आज कहीं भी मेरा है। 
जो प्रकाश था, बुझा अचानक मंका के भोकों से। 
खड़े रह गये हैं, सब साथी चित्रित-से चौंके-से॥ 

यह विस्तीणे विश्व अब मानो--एक संकुचित घेरा है। 

चारों ओर अँधेरा है, अब तो अवलम्बन तेरा है। 
नहीं प्रकाशमात्र ने हमको छाया तक ने छोड़ा । 
जाग हमारे हृदय-देव, अब जब सबने मुँह मोड़ा॥ 

सभी डेरों में घिरा आज यह, वीच डगर में डेरा है। 

अब भी दूर सबरा है, अब तो अवलम्बन तेरा है। : 


र्कः कक रब 


पृष्ठ 

१० कलहइ- लड़ाई 
लरि-लड़कर 
जबन-सैन-यूनानियों की 

सेना 

नासी-नष्ट की 
पंगु-लेँगड़ा 
ख्वारी -दु्दंशा 
टिक्लस-लगान 

११ यासु-इसके 

- तीय-ख्री 

याही ले-इसी से 
बिगरैल-बिगढ़ने वाली 
गैल-मांग 
रखेल़- रखेली 

१२ चबाव-निन्दा 
हरखत- प्रसन्न होना 
सेल-सर ( भ्रमण ) 
पत्नी आ- मोरमुकुट 
टंटिन-टीट ( क्षुद्र फल 

विशेष ) 

खिवा-शिवा, गीदड़ी 
ठहर-स्थान 
चेतौ-होशियार हो जाश्रो 
धिर-मज़बूत ( पक्का ) 
रच्छुदि-रक्ता करो 
सोहति- शोभा देती है 


शब्दार्थ 


श्षठ 


१२ पोहति-पिरोती है 
१३ सोपान-सीढ़ी ( पौड़ी ) 


मज्जन-स्नान 

द्रवित-पिघलना 

सुधारस- अमृत 

भवख्लएडन-संसार को नष्ट 
, करने वाले ( मोक्ष देकर ) 

हिम-नग-हिमालय 


« कल- सुन्दर 


सगर-खुवन-सगर के पुत्र 
उधारन-उद्धार करने वाली 
ललकि- प्रसन्न होकर 
अंकम-गोद में 
जोहत-देखने से 

घवल- सफेद 

सुच्छ-साफ़ 
प्रबोधों-समराओ 
पतियाबै-विश्वास करे 
इनारुन-फल विशेष 
अलक-बाल 
इलकत-हिलना 


अनुसरिद्दै-करंगे ( पीछे 
चलना ) 


शब्दाथ १४१ 


१५ छुघित-भूखे १८ खिसानी-चिढ़ गई 
परिकर कसि-फेंटा बाँधकर डयो-पैदा हुआ 
समरमेँझारि-युद्ध में देंडति-मस्त रहती है 

- च्य-समूह - अधानी-त्ृप्त हुई 
द्विंसन-मारना खोटानी-कम द्वोना( कम हुई ) 
पदतल-पेर के नीचे अतिसे-अतिशय ( अधिक ) 
प्रतक्ष-प्रत्यक्ष २० दिवाना-पागल 
डपेद्धै-उपेक्षा करे, लापरवाह्दी घूनत-भटकना 
संगर-युद्ध २१ कालचोर-कालरूप चोर 
चारन-भाट औसर-अवसर (समय 
बन्दी-भाट मौका ) 
हींसहिं-दिनहिनाव मींजि-मलकर 
चिकरहिं-चिंघाड़े कंचन-स्वण 
समर थर-युद्धभूमि में विरछन-द्क्षों ( की ) 

> छुय-नाश २२ च्रुटि-कमी 

१७ प्रवुद्ध-दोशियार ( ज्ञागना ) प्रतिच्छु-प्रत्यक्त 
आरत-आते, दुःखित २७ ठेल-गिराना 
प्रमुदिति-प्रसन्न निरख-देख 
ताका-देखा घोष-शब्द 
दिवाकर-सूय निगुरापन-शुरु वाल्ञा न 
प्राची-पूष द्ोने का दोष 
कलाप-समूह अखिलानन्द-परमात्मा 
प्रतीची-पश्चिम २५ संघात-समूह 
करुणावरुणालय-दया का जीवनमुक्त-जीवन-मरण से 

सागर अलग 

१८ श्लौत स्माते-वेद ओर अपरा-परमात्मा को प्राप्त 

स्मृतियों से बताया हुआ कराने वाली विद्या 


अलका-ऊकुवेर की नगरी निष्णात-चतुर 


१४२ 


२५ लंठगढ़-मूखंता का किला 

प्रतारक-ठग 
/ "५ कर्मकलाप-कर्मो का समूह 

शानागार-ज्ञान का भंडार 
चवबल: 
मेधा-बुद्धि 
घुब-अटल 
पातकपुंज-पापों का समूह 
पजार-जलाना 
अतिवाद-बहस 
ऊत-मूर्ल 

२७ पिशुन-चुगलखोर 
प्रतियोगी-शत्रु 
निगमागम-वेदशासत्र 
अनघ-पापरहित 
अद्म्य-न दबने योग्य 

२८ अभिनय-नये 
भूमियान-रेल 
जलयान-जहाज़ 
विमान-हवाई जहाज 
चंचुप्रवेश-चोंच का प्रवेश 

( भाग लेना ) 

२९ सविता-सूय 
छुद्न-पत्ते 
तीत-तेजी 

३० दमकाय-चमकाकर 
घाराधर-बादल 
गुल्म-भाड़ी 


अग्रह्यन-आगामी वर्ष 
तुषार-कोहरा 
अम्बा-आम 
घौरे-सफेद 

इल- 

२ मोपन पोन आदर नेया 
कपोती-कबूतरी 
माद-खत्री ( कबूतरी ) 

३३ खय्याद-शिकारी 
दुलद्वी-ख्री 
मरणासन्न-मरने वाला 
बनिता-ख्री 
आखेटी-शिकारी 
आमिष-मभांस 
पारावत-कबूतर 
अभ्यागत-अतिथि 
ऋजुपन्‍्थ-सीधा रास्ता 

३४ ज्ञमता-सहनशीलता 
खुकूति-अच्छे कम फरने 

वाले 


कुलबोर-कुल डुबाना 
मटके-पअसतन्न हो 


'शब्दाथे 


३६ अद्विमुण्ड-साँप का फन 
किघौं-फ्या 
पलटति-बदलती 
पुरन्द्र-इल्द्र 

४७ घन्दनीय-नमस्कार के योग्य 
पधारि-आकर 
विरह्ा-गाना ( रागविशेष ) 
ढिलाय-ढीला करके 
खुघराई-पुन्दरता 
निवेश-स्थान 

३८ बटोर-इकट्ठा करना 
अबनि-प्ृथ्वी 
ऊसम-ऊरूमा, गर्मी 

३९ अस्‍्बुद-बादल 
अख-बीती-ऐसे ही बीत गया 
मुदाम-आनन्द के स्थान 
पुरवहु-पूरे करो 
बकतीय-बगलों की ख्तरियाँ 
पोखर-तालाब 

...गैल-रास्ता 

४२ मथित-मथन किये हुए 

कलित-सुन्द्र 

ललित-मनोदहर 
* कालिन्दीकूल-यमुना किनारे 
निचय-समूह 

पूत-पवित्र 

अपूत-अपवित्र 

कृपाकौर-दयादृष्टि 


डरे 


४: 


ब् 


४५ 


ड्द 
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छितितल-प्ृथ्वी 
शस्यदश्यामला-धानों से 
हरी भरी 
अगतिगति-अशरणशरण 
द्वि-घटी-दो घड़ी 
मेदिनी-प्रथ्वी 
लखी-शोभा पा रही 
तमोमय-अंधकारमय 
गेह-घर 
निधान-खजाना 
प्रदीप-दीपक 
सदन-धर 
विरुदावली-प्रशंसा 
समवबेत-एकत्र 
चयन-चुनना 
रसबती-रस वाली 
रसना-जिह्ना 
आलपित-कही जा रहो 
विपुल-अधिक 
कलनाद-मधुर ध्वनि 
जनेक-एक आदमी 
अवधारित-निश्चित 
वामा-स्रियाँ 
शो काभिभूता-दुःखी 
यामिनी-रात 
कुंजातिरम्या-सुन्दर लतागृह्‌ 
द्रुम-वृक्त 
अकों-गोदियों 
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४६ पुष्पभारावनम्ना-फूलों के 
भार से कुकी 
एकदा-एक बार 
खरि-सरित्‌ , नदी 
कतिपय-कुछ 
उदक-जल 
पुलिन-किनारा 
४७ कृशित-दुषल 
द्व-अ्रप्नि 
निद्धृता-कम 
पजन्य-बादल 
४८ सिक्ता-सींची हुई 
आतं-दुःखी 
उनश्नायक-नेता 
वन्दनाख्या-वन्दना नाम 
बाली 
मारुत-वायु 
४९ कुमक-सहायता 
कुमकुम-अबीर ओर गुलाल 
भरकर लाख से बना 


तमोमयी-अंघेरी 
तमीचर-राक्षस ( रात्रि में 
घूमने वाले ) 
अखित-काली 
फकुभ-दिशा 
भैरव-भयंकर 


५० प्रभाकर-सूर्य 
प्रभामय-कान्तिमाद 
डकठा काठ-पत्तों आदि रहित 


५३ गुन-जाल-गुण 
अज्ुमात्र- 
ज्याय-जिवाकर 
भ्रुवाल-राजा 
द्रुम-इृक्त 

५४ वृच्छ-बृक्ष 
चन्द्रह्ल-तलवा र 
दादुर-मेंढक 
केकी-मोर 
अमल-अ्रधिकार 

५५ वितान-चेंदोबा 

५६ सम्पत्करी-धन देने वालो 
स्व व्यथा-द् री-सब दुःखों 

को दूर करने वाली 
ते जःक री-तेज देने वाली 
भूरि-यशःकरी-बहुत यश 

देने वाली 
लोकेश्वरी-लोक की मालिक 
देवगरणेश्वरी-देवों की मालिक 
अन्नेश्वरी-अन्न देने बाली 
प्राणधनेश्वरी-प्राण और 

धन की मालिक 
ओक-स्थान 
साकषेत-अयोध्या 


तनिक भी) 





शब्दा्थ 


५६ रविमालिका-सूर्य की किरण 


जन-पालिका-मनुष्यों का 
पालन करने वाली 
जल-बालिका-जल से पेदा 


हुई (समुद्र मथन के समय) 


शंकरी-कल्याण करने वाली 
बीथी-गली 
हरेरी-हस्याली 
आदित्यवर्णी-सूर्य के समान 
वंदौ-नमस्कार करता हूँ 

५८ सुघासने अमृतभरे 
नभो5क्व-आकाश का गोद 
निशेश-चन्द्र 
अवसान-अन्त 
खमग्र-सम्पूर्ण 
तमोनिद्दन्ता-अंधकार को 

नाश करने वाला (सूय) 

५९ मधुवतावली-मभौरों की पंक्ति 
दिरेफ-भौरा 
छुंलाप्ति-पुल की प्राप्ति 

६० विधेय-कतंव्य 
डगाब्ज-नेत्रकमल 
विनिद्र-निद्रा रद्दित 
दिनेश-सू् 

६१ चृषपति-मद्दादेव 
रुष-क्रोघ 
इदर-कोदण्ड-मद्दादेव का 

धनुष 


दर 


द्छ 
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कड़क कूड़कर-धमकाकर 

अज्ञ-मूख 

विपक्षी-शत्रु 

पच-नष्ट 

समासीन-बेठ 

निदेश-आज्ञा 

खुखद-सुख देने बाली 

दस्यु-डाकू 

साकेतरेणु-अयोध्या की 
धूलि 


नवनीत-मक्खन 
पदावलि- पदपंक्तियाँ 
तदपि-तो भी 
चामता-अतिकूलता 
महिमता-बड़प्पन 
अवलोक-देख 
अनिश-सदा 
नियति-भाग्य 
परिष्क्ृत-शुद्ध 
ग्रुणान्वित-गुणों से युक्त 
सिकता-रेत 
कुत्खित-बुरा 
कंप्तेल-प्रास 
संरसीव-सरसी के सहश 
अमरत्वदा-अमर पद देने 
वाली 
चतुरानन-न्रद्मा 


६७ छश-दुबंल 
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६७ जगप्रपंच-माया 
अकमंण्यता-फायरपन 
सदन-घर 

६८ पर-पद-दलित-दूसरों के 

पेरों से कुचले हुए 

( पराधीन ) 
पर-मुखापेत्षी का 

मुँह ताकने 8: 
पराजित-द्वारे हुए 
निरश्र-बादलों से रहित 
विराव-शब्द 
बिलसित-शोभायमान 
विशद-स्वच्छ 
निशीथ-आधी रात 
वातायन-खिड़की 
घबलता-स्वच्छता 
ऊर्मि-तख् 
वीचि-तरक्ग 
मरीचि-किरण 
चसन-वश्ल 
जलधि-सागर 

६९ पदध्यनि-पेर की आवाज़ 
प्रतीक्षक-बाट देखने वाला 

( इन्तज़ार करने वाला ) 
द्रुत-जल्दी 
मेखला-तड़ागी ( तगड़ी ) 
अजिन-कौपीन-रूगछाला 

की लेंगोटी 


हक 6 


परद्पीयूष गा 


६९ सत्तम-श्रेष्ठ 


अस्मावृत-राख से ढक 
नि्धूम-धुएँ से रहित 
इमश्रु-दाढ़ी 
द्योतक-प्रकट करने वाला 
चिकुर-बाल 
प्रफुछित-असन्न 
नीरव-शब्द्रहित 
निस्तब्ध-शान्त 
हिमकर-चन्द्रमा 
सिक्त-सींचा 
आतुर-जल्दी 

आकुल -दुःखी 

सझ-घर 

तुक्न-ऊँची 


७० खेकत-रेतीला 


उद्र-पेट 
द्री-गुफ़ा 


७१ महदी-प्रथ्वी 


लवलेश-तनिक 
सतत-सदा 
दारुण-भयंकर 


७२ पदुता-चतुरता 


छवी-छः के छः 
नारिकेल-नारियल (खोपा) 
शठ-दुष्ट 

इंगित-इशारा 
सचिब-मन्‍्त्री 


शब्दा्थ 


७२ अंश्युमाली-सूय 
ऊरहे आभा-पअ्रकाश 
क्षितिज-जहाँ प्रथ्वी और 
आकाश मिलते ज्ञान 
पढ़ते हैं 
७४ मधुमय-सुन्दर 
सख्रण्ड-टुकड़ा 
संग्रह -समूह 
चपला-विजली , 
मंजु-पुन्दर 
मरकत-मणिविशेष 
प्रतिवासर-श्रतिद्न 
अति-क्रम-उल्लट्टन 
अगणित-असंख्य 
आकषेक-खींचने वाला 
अभिनेता-अभिनय करने 
वाला 
७६ धराधिप-राजा 
भूरि-अधिक 
लहि-पाकर 
खर-गददा 
जगतीतल्‍रू-जगत्‌ , संसार 
खुठाँव-उचित स्थान 
कुठाँव-बुरा स्थान 
द्वाथा-पॉँव-भरढ़ा 
जनि-मत 
बिज्जुलता-बिजली 
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७७ रावरे-आपके 
कनकी-चावल के टुकड़े 
चन्धा-काम 
डुआ-प्रार्थना 
उत-बहाँ 

७८ पत्यौरुस-फसल (वर्ष) का 
घुन-ध्वनि, शब्द 
चेरो-चेला 
खेरो-धार 
द्देरो-देखो 
चाव सॉ-प्रेंम से 
नह हैं-स्नान करेंगे 

७९ बिलगैहैं-प्रधक्‌ करेंगे 
मिलिन्द-भअ्रमर 
सनके-विचलित हो 
खेड़े-गाँव 
ध्येय-लक्ष्य 
अभेद्य-न टूटने योग्य 
अजेय-न जीता जाने योग्य 

८० अनी-नोक 
जनित- पंदा हुई 

८१ कल्ेवर-शरीर 
डुकूल-दुपट्टा 
प्रशस्त-असिद्ध 
शुल्य-कुछ भी नहीं 

( आकाश ) 
८२ गुड़ी-पड़ी ( नष्ट हुई ) 


पापमन्द्र-पाप का घर 
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८२ चूर-नष्ट 
क्षार-राख 
तृषित-प्यासे 
अकड़ा-दबाने का प्रयत्न 
किया ( अभिमान में 
आना ) 
पन्थ-रास्ता 
<३ काठिन्य-कठिनता 
विपद्धरवाह-दुखों का कुण्ड 
साध-सिद्ध कर 
<५ जोते-चलाते 
जराजीरण-बृद्धावस्था से 
शिथिल 
दूवो-घास 
प्रतिमा 
8५९ 
प्रखर -तेज 
कर-क़िर्ण 
पुरजनन-शहृूर के लोगों का 
उल्ला स-आनलन्‍्द्‌ 
८६ जज॑र-श्रतिदुर्बल 
चीथरे-फटे कफ्डे 
त्वचा-खाल 
पल-मास 
नई-भ्कुक गई 
उछाह-उत्साह 
कंकाल-हड़ीमात्र ( श्रति 
दुबंल ) 


पद्पीयूष 


<६ टेकिबे-टेकले के लिए 


<८ 


८९ 


पसुरिन-पसल्ियों 
संक्रेत-इशारा 
नतगात-क्के शरीर्वाला 
हृदय-ह्षक-हक्य को 
प्रसन्न करने वाले 
कर्षक-खींचने वाले 
प्रदीष-दिया ( चिराग ) 
जन्य-पैदा हुए 
कल-सु न्द्र 
कलोल-खेल 
मुग्धक-मोहने वाला 
लुब्धक-लुभाने वाला 
अम्बुध-समुद्र 
अनुरक्ति-प्रेम 
गणय-गिनने योग्य 
कलित-सप्ुन्द्र 
कुश्वित-घुंघराले 
पर्जन्य-बादल 
कौतुऋ-आश्चय 
अवसन्य-अन्‍न्त 
मनोज-काम 
सौजन्य-प्तुजनता 
लौकिकता-सांसारिकता 
कलक-दुःख ( दुःखी होना ) 
उपमन्य-समता के योग्य 
दण्ड्य-अपराध ( दण्ड देने 
योग्य ) 


शब्दार्थ श्डर 


<९ व्यवस्था-मर्यादा ९१ सेवति-सेवा कर रही 
पाखण्ड-ढोंग लसति-शोभा पाती 

९० नाता-सम्बन्ध वारिविद्दीन-पानी के बिना 
अपावन-अपवित्न आवनहार-आने वाला 
पीय-पति तरुणि-ख्री 
पयान-वयात्रा उकठि-सूखी 
दल-पचा लावई-लावे ( फलती है ) 
भेंटि-मिलकर बाम-उलटी 
गमन-उद्यत-जाने को तय्यार पिठ॒निदेश-पिता की ्ज्ञा 
लखात-दिखाई देता है ९%२ सतत-हमेशा 
खित-सफेद जोवति-देंखती 
अनिल-हवा निरन्तर-सदा 
चरा-प्रथ्वी द्वेरन-देखने को 
छुकन-छिपने मोदप्रदायिनी-आनन्द देने 
गैयन-गायों को बाली 
भरमि-भरमाकर चदाबदी-शते (बाजी) 

( भ्रम में आकर ) दीठि-दृष्टि 

२१ कारिख-स्याही पसारि-फेलाकर 
बाट-रास्ता विस्मय-आश्चय 
पूछनद्वार-पूछने वाला खेइ-बीतना 
कपाट-दरवाज़ा ( किवाड़ ) परखि-पहचानकर 
विद्ाय-छोड़कर ९३ ओट-आड़ 
भोन-घर खरी-खड़ी 
आयसु- आज्ञा कराल-भयंकर 
बिघातिनी-नाश करने वाली अपरलोक-दूसरा संसार 
शिख्रा-लपट ( स्वग ) 
दीठि-दृष्टि प्रयाण-गमन, जाना 


खुता-पुत्री प्रयास-पअ्रयत्र 
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९३ खुबन-पुत्र 
बेनन-वचन 
मुरि परी-लोटी 
पुरावै-पूरी करे 
भटकि-भटककर 

९५ सघन-घनघोर 
विपिन-वन 
खुमन-फूल 
कतराई-बिखर गई ( बिला 

गई ) 

निद्वारते-दंखते 
उलभते-भगड़ते 

९६ ललाम-सुन्द्र 
भवच-सागर-संसा र-सागर 
मठ-मन्दिर 
अक्षर-न नष्ट होने वाला 

९७ हुल-दुःख 
सुरभिमय-प्तुगन्धित 
शूल-काँटा ( दुःख ) 
जलयान-जद्दाज 
ठाव-स्थान 

९८ पट-कपड़ा 
अलिगण--्रम रसमूह्‌ 
नव-नया 
ऐक्य-एकता 
प्रफुछित-प्रसन्न 

९९ पाला-सामना 
विमल-स्वच्छ 


पच्चपीयूष 
९९ झोरे-टहनी ( डाल ) 


१०१ ज्योत्स्ला-प्रकाश 
भीमाकाश-डरावना आकाश 
पावस-वर्षाऋतु 
तपक-बिजली की चाल 
उद्बार-भाव ( विचार ) 
सोच्छूस-उसास के हाथ 
मिस-बहाना 

१०२ बात-हवा 
विधुरा-बिखरा 
बोर-डुबोना 
विहृग-पक्ती 
तुमुल-अधिक 
खद्योत-जुगनू 
श्रमित-थके हुए 
पोत-जहद्दाज़ 
पात-पत्ता 

१०३ अविरत-निरन्तर 

१०४ उबर-उपजाऊ 

*.. अव्यय-न नष्ट होने वाला 
संखति-संसार 
प्रमुद्ति-असन्न 
मोदित-प्रसन्न करने वाला 

१०७ मादक-नशीली 
अतीत-बीता समय 
दीप्तिमय-प्रकाशमान 

१०८ आतक्डु-भय 
मूक-चुपचाप 





शब्दाथ 


१०८ अविराम-लगातार 
अविचल-स्थिर 
अविदित-बिना जाने हुए 
छोर-किनारा 
नत-नम्र 
कंकाल-शरी र 

१०९ पलुब-नये पत्ते 
ज़रावस्था-बुढ़ापा 
बिद्दं ग-पक्ती 
खित-:्वेत 
प्रणय-प्रेम 
व्याल-सप 
परिघि-सीमा 
नभ-आकाश 

११० घहरी-गर्जन 
चिद्युत-बिजली 
नरतेन-नाच 
दारुण-भयंकर 
व्यथा-दुःख 
तस्कर-चोर 

१११ चयन-चुनना 
अथ -आरम्भ 

११३ आन-मर्यादा 
समूल-जढ़ से 
हास-कमी 
शुण-प्राम-गुणों का समूह 
मद्दामुद-अधिक आनन्द 
प्रकाम-यशथेष्ट 


१५१ 


११३ क्षुद्र-मामूली 

११४ मींज-मलकर 

११५ उर-दाह-हृदय की जलन 
बज्ननिपात-बिजली का 

गिरना 

साह्नाद-आनन्द-सहित 

११६ खंस्थान-स्थान 
शास्त्रश-शास््रों को जानने 

वाले 

अविरल-लगातार 

११७ मुद्दाल-दुष्प्राप्य 

११८ कदापि-कभी भी 
कलद्द-लड़ाई 
मुनीश-नारद 

१२० आख्यान-कथा 
अश्चल-दुपट्टा 
श्रम-जल-पसीना 
सिंचित-सींचा हुआ 
भव्य-मनोहर 
आगार-घर 
अक्लूरित-नई पत्तियों से युक्त 
शय्या-खाट 
क्षमता-सहनशीलता 
अधिवास-स्थान 

१२५१ उपद्ार-भंट 
उग-उडगकर-पेदा होकर 
तीब-तेज़ 
बयार-हवा 


१५२ 


१२५१ अस्तित्व-सत्ता 


१२३ परिमल-पराग ( पुष्प-धूलि ) 


१२४ पुलकित-पअसन्न 
१२५ आराध्य-पूज्य 
विरुदावलि-प्रशंसा 
डउदित-उद्य ( प्रकट ) 
लावारिस-अनाथ 
वारिस-सनाथ 
१२६ बिहर-स्थान का नाम 
घात-वार 
आदइत-दुःखी 
पुरुखों-पूवजों 
आद्वान-चुनौती 
२२७ गाथ-कद्दानी 
वनराय-वृक्ष 
तुंग-शिखा 
केरो-का 
आब-इछ्जत 
तस्करी-चोर 
अमिर-धनवान 
१२८ रंक-गरीब 
तोय-पानी 
चमन-उलटी (करे) 


कलाली-शराब बेचने वाली 


मधि-बीच 
१२९ उमहे-खुश होकर 
( उत्साह से ) 
अधाय-तृप्त होकर 


पथ्यपीयूष 
१२९ उद्धि-समुद्र 
डउलीचिए-बाहर फकिए 
१३० सिख-शिक्षा 
ताप-चुखार 
भमेषज-ओषध 
भवितव्यता-होनट्टार 
रखाल-रसवाला ( सज्न ) 
१३१ नियंत्रण-बश करना 
विमदेन-नष्ट करने वाला 
ओज-बल 
शारदी-शरद ऋतु का 
रजनी-रात्रि 
वपुधारी-शरीरघारी 
सवन-असव ( बच्चा ) 
१३२ कुद्द निशा-अमावास्या की 
रात 
श्वसिता-मृत्प्राय 
बीहड़-भयंकर 
निवाला-प्रास 
आशुतोष-महादेव 
१३३ शेफालिका-फूलदार वृक्त 
कुन्तल-वाल 
१३४ तमिस्त्ा-रात्रि 
डुद्विता-पुत्री 
एकाकिनी -अकेल्ली 
नियति-भाग्य 


चज्ित-ठगी हुई 
गगनचुम्बी-ऊँचे 


शदार्थ 


१३ लुँग्रुटिया-लेंगोटी 

१३५ पंगु-लेगड़ा 
अन्तरिक्त-आकाश 

१३५ नीलाम्बर-नीला 
परिघान-वसद््र ( दुपट्रा ) 
हरित-हरा 
पट-वस््र 
मेसख्नला-तगड़ी ( तड़ागी ) 
रतनाकर-समुद्र 
विद्ंग-पत्ती 
प्रयोद-बादल 


१५३ 


१३७ सर्वेश-परसात्सा 
आण-रक्षा 
निरख-देख 
मुददायक-श्रानन्द देने बाला 
१३८ तरणि-सू्य 
तम-अंघेरा 
शेल-श्रेणी-पबतपंक्ति 
तरुराज-वृक्ष-पंक्ति 
दुख-ह त्री-दुःख नाश करने 
वाली 





प्रकाशक-- 


लाला ख़ज़ानचीराम जैन, मेनेजिंग 
प्रोग्राइटर, मेहरचंद्र रक्ष्मणदास, 


संस्कृत हिन्दी पुस्तक विक्रेता, 


संदमिद्ठा 


बाज़ार, छाह्दौर। 





40 छोां8988 70809४९१ ७७ ६० एप्णांछघशाप, 
इमारी आज्ञा बिना कोई महाशय इस पुस्तक की कुंजी /| 
आदि न बनाएँ अन्यथा कानून का आश्रय लेना पढ़ेगा। । 






न मुद्रक-- 
छाछा ध 
मैनेजर, मनोहर 

सेदमिद्ठा. बाज़ार, 


